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मोमांसादर्शनम्‌ | 
प्रथमाध्यायस्थ प्रथमः पाद्‌ः | 


= 


E अथातो धर्मजिज्ञासा ॥ १ ॥ चोदनालचणो; 
धर्म:॥ २ ॥ तस्य निमित्तपरीष्टि:॥ ३॥ सत्संप्रयोगे 
पुरुषस्थ न्ट्रियाणां बुद्दिजन्म तत्‌ Wer अनि- 
मित्तं विद्यमानोपलकम्भनत्वात्‌ ॥ ४॥ औत्पत्तिकस्त 
शब्द्स्याथेन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानमुपरदेशो5व्यतिरेक 
Па sqrt तत्‌ प्रमाणं वादरायणस्थानपेत्न - 
त्वात्‌ ॥ ५॥ RAR तब दर्शनात्‌ ॥ ६॥ अस्था- 


. नात्‌ ॥ ७॥ करोतिशब्दात ॥ ८॥ संत्वान्तरे च 


यौगपद्यात्‌ ॥८॥ प्रक्ततिविक्तत्योश्व ॥ १० । 
TT कचुभून्राऽसा ॥ ११ ॥ ससन्तु तव दर्शनम्‌ 
ü १२॥ सतः परसू अदशनं विषँयानागमात्‌ ॥ १३ 


22 प्रयोगसा परम ॥ १४॥ आदित्यवद्योगपद्यम ॥१५ 


वर्णान्तरमविकार: ॥ १६ | TRETT ॥ १७॥ 
नितासु . ERT पराधत्वात ॥ १८ | 
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सर्वत्र AIT, ॥ १८ d सल्याभावात ॥ २० ॥ 
RAAT, ॥ २१॥ Hemd योगसा ॥ २२ 
लिङ्गदर्शनाच्च ॥ २३ ॥ उत्पत्तौ वाऽवचनाः सा रथ 
सातङ्गिसित्तत्वात WRB. 98 तनां कियाथ न 
Sel WI deer, ü २४ ॥ «t 
सन्नियमात्ययोगसज्निकर्ष: सगात ॥ २६॥ S< Sq 
EAN पुरुषास्याः॥ FONT निल्यदर्शना्च ॥ २८ 
sag शब्दपूर्वल्वम॥ २९ ॥ आख्या प्रवचनात 
॥ ३० ॥ परन्तु EEE. ॥ २१ ॥ 


प्रयमाध्यायस्य दितीयः wm! 


aren कयाय तादानथ क्यमतद्थारना 
तरादनिलंमुच्यते ॥ १॥ शास्त्रहृष्टविरोधांच्च nw 4 
तंथा फलाभावात. ॥ २ ॥ अन्यानथ क्यात. ॥ 8 U^ 
असागिप्रतिषेधाच्च I U अनिव्यसंयोगात्‌॥ ६ NZ 

विधिना «атаа. सुत्यथ न विधीनां सय 

॥ ७॥ तुल्य च тета ॥ ८ ॥ अप्राप्ता 
चानुप्रेपततिः wae हि विरोधः संगराच्छन्दाय स्तव 
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प्रयोगभुतस्तव््याठपणदोत de. N BUNSEN १० ॥ ¦ 
रुपाव्यायात्‌ ॥ ११ U टूरभूयस्त्वात ॥ १२.॥ d 

UMA वास्‌ ञ्च пасата ॥ १३ | आकालिकैय्सा 

П १४ ॥ татат ॥ १५॥. सवतृमाधिकारिकम ДЕРТІ? 
ü १६ ॥ फलस्य कर्मनिश्यत्त at लोकवत्परि 

माणतः फलविशेष poU १७ ята аа 

TA ॥ १८॥ विधिर्वा स्वादपूवताइदमात geek 

कम्‌ ॥ १८ ॥ लोक वद्ति चेत ॥ ९० प नघूवी | 
STA ॥२१॥ за वाव्यशेषत्वम ॥ २२ и x 


_विधिश्वानथ कः क्वचित , ана सुतिः प्रतीयेत 


तत्सामान्यादितरेशु तथातम' ॥ २३ ॥ प्रकरणे ` 
सम्भवम्‌ TTT न कल्या त (trum fe 


६-२]; 


E ICR क्षी 可 SAAS स्यात | ₹५॥ 


नियमात्‌॥ ३२ ॥ balas 


हेतुर्वा «печ वत्त्वोपपत्तिभ्यान ॥ २६ ॥ е R 
शव्दपूर्वतात अचोदना चं ФӘ २७ ॥ व्यधेस्तु- 
तिरन्याय्येति चेत ॥ रदे wur, विधिशेषतात 

यथा लोक ॥ २८ ale च-है तुः, RET 
KINA सामान्यादितिवेत., अब्यवस्था विधीनां 

सांत. ॥ ३० ॥ TEANA ॥ 3:0 वाक्य 

शास्त्रात N 330 अविद्यमान | 
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ARAL 
वचनात. ॥ ३४ W: अचेतने 5 ATT ॥ २५ ॥ 
अर्थविप्रतिषेधात. ॥ ३६ п खाध्यायवदवचनात 
॥ ३७॥ अविज्ञ यात_॥ ३८॥_ अनित्यसंयोगान्‌ 
मन्वानर्थक्यम ॥३८॥ अविशिष्टस्तु TAT: N ४० 
quida पुनः श्रुति: ॥ ४१ ॥ परिसह्या ॥ ४२ ॥ 
अर्थवादो TT ll ४३॥ TUE परम ॥ ४४ d 
«ай कर्मगर्हानुपालम्भ: संस्कारतात ॥ ४५॥ 
आमचा गी ॥ ४६ W गुणादविप्रतिषेधः Та 
॥ ४७ ॥ बचनमसंयोगात्‌ ॥ ४८॥ सतः 
९०५% S मैरमविज्ञानम्‌_॥ ४८ ॥ उक्कञ्चानितासंयोगः॥ ४० 
लिङ्गोपदेशञ्च तदर्थवत्‌ ॥ ५१॥ FE: U ४२ ॥ 
विधिशब्दाश्च ॥ ५३ d 


DUE 


———s 


अध ढतीयः पादः | 


(ро zs ADOT ЯП: БСО prm 
(0) ना] 


чат शब्दसूलतात अशब्दमनपेक्षं सात 
॥ १॥ अपि वा कढ सामान्यात्ममाणमनुमानं 


नुमानम з і इतुदर्शनाच ॥ ४॥ бета 
फेविरुदमिति ॥ ५॥ न शास्त्रपरिमाणतात ॥ ६॥ 
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अपि वा कारणाग्रहणे प्रयुक्षानि UAB ॥ ७॥ 
तेवृदर्शनादिरोधस््र समा विप्रतिपत्तिः सात ॥ ८ 
Weer वा तङ्षिसित्तत्वात्‌ ॥ € чї 
प्रतौ येताविरोधात, प्रमाणेन ॥ १० ॥ - प्रयोगशास्त्र 
fafa wea nena असञङ्चियमाल ॥ १२॥ 
ANARE ú १२॥ dq च प्रयोगात 
TANANA ॥ १४॥ अनुमानव्यवस्यानात्तत 
संयुक्त, WD स्यात्‌ ॥ २५ "अपि वां. edad: 
स्यात्‌ तल्लायतादिधानसा ú १६॥ दर्शनादिनि 
REUNA ú १०॥ लिङ्गाभावात्‌ च AARI ॥ १८ 
आख्या हि देशसंयोगात्‌॥ teu नस्माहेशान्तरेषिति 
чан २० ॥ TTT हि मायुरवत ॥ २१ | 
कमधर्नी वा प्रबशवत_॥ २२॥ तुल्य क्षमेण 
॥ २२॥ प्रयोगोत्पत्यशास्तताच्छब्देणु न व्यवस्था 
«па ॥ २४॥ SHE प्रयज्लनिष्पत्ते रपराधसाभागि 
TA ॥ २५॥ अन्यायश्चानेकशब्द्तुम_॥ २६ ॥ तब 
तत्तसभियोगविश्वेषात्‌ सात ॥ २७॥ तद्शत्ति 
चानुरुपतात х= एकदेशतात्‌ च विभत्तिव्यत्ये ` 
सात. ॥ २८ ॥ प्रयोगचोदना TET मविभा 
TL зе ॥ ARANA ॥ २१ ॥ अन्यदर्श 
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नात्‌ च ॥ २२॥ эта वियार्थत्त्वात्‌ ॥ ३३॥ 
न किया सादिति चेदर्थान्तरे विधानं न दुव्यमिति 
चेत्‌ ॥ ३४ ॥ तदर्थत्वात्‌ प्रयोगसग्राविभागः ॥ ३५॥ 


चतुर्थ पादः | 


SH समान्नायेट्मध्य' तस्मात्‌ 84 quu 
чп ॥ १ U अपि वा नामधेयं स्यात्‌ "eru 
पूर्वमविधायकत्वात्‌ ú २॥ यस्मिन्‌ गुणापदेश: 
प्राधान्यतोऽभिसस्बश्ः | ३ ॥ तत्मस्यज्ञान्यशास्त्रम्‌ - 
॥ 8 ॥ तद्व्यपदेशं च ॥ ५॥ नामधेये qud: 
सप्रादिधानम्‌ इति चेत्‌ ॥ PT gaga ya- 
योनं ॥ 9 ऐकशब्दा परार्थवत ॥ = ॥ FWY 
` ब्रिधीयेरन्नविभागाद्विघानार्थन चेढ्न्येन शिष्टाः ॥ ८ 
 बहिराज्यबोरसंस्कारे शब्द्लाभादतच्छबद: ॥ १० ॥ 
aU संयोगात्‌ ॥ ११ ॥ तथा निमे ZÎ १२ 
33428 विकल्प इति चेत्‌ ॥ १३॥ न वा, प्रकर ` 
णात, प्रत्यक्षविधानाच्‌ च न हि प्रकरणं द्रव्यसप्र 
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॥ १४ ॥ सिथश्चानथ सम्बन्ध: ॥ १५ ll TTT TE 
TUTTE ॥ १६॥ पूर्ववन्तोऽविधानार्यास्तत्साम्थ्य' 

समाब्नाये ॥ १७॥ गुणसा तु विधानाधे ETT 
प्रयोगे सा[रनर्थाकान हि तं प्रत्यर्थ qon १८ 


तच्छेषो नोपपद्यते ॥ १० ॥ अविभागादिधाना 
«ӘЧ TAU | २० ॥ कारणं स्पात्‌? इति 
चत ॥ २१॥ आनथक्याट्कारणं कर्त दिं कारणा 
नि sara हि विधीयते ॥ २२ ॥ तत सिद्धि; २३ 
जाति; ॥ २४ ॥ TTT ॥ २५ ॥ प्रशंसा ॥ २६॥ 
YA ॥ २७ ॥ लिङ्गसमवायात. ॥ २८॥ «еа 


Ҷ वाव्यशषात्‌ ॥ se d TAT жт कल्पनक eu 
लात ॥ Se Hl 


RA wert १ पाद: | 


भावार्था: कर्म शब्दा स्तेभ्यः क्रिया प्रतीयेतैष чї 
विधौयते ॥ १॥ सर्वेषां भावोध्थ" इति चेत | 
` येषासुत्यती खेप्रयोगे रुपोपलब्धिस्तानि नामानि 
तस्मात ет: पराकाङ्का भूतत्त्वात < प्रयोगे ॥ ३॥ 
येषां чет атай खे प्रयोगो न 'विद्यते तान्या 
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ख्यातॉनि THT तेभ्यः प्रतीयेताद्रितच्वात्‌ чай 
गसा ॥ SN चोदना Wen UA तानि 
ч गुणप्रधानभूतानि N sur न चिकौ 
ष्यत, तानि. प्रधानभूतानि, ger गुगभूतत्वात्‌ 
ol. यैखु द्रव्यं -चिकीष्य ते qawa प्रतीयेत 
तस द्रन्यप्रधानच्चात॥-८ ॥ чш 4 कम 


затеи, ¦ प्रयाजवत्‌ We ॥  तुल्यशुतित्वाहा 
इतरेः .संधमेः स्यात्‌ ॥ १० qe द्र्योपदेश इति 
चेतं d ११॥ < तंदर्थवात . लोकवंतस्य च 
शेषभूतत्वात्‌ ॥ १२॥ Bawa योल संस्कारी 
' याञ्यावहेवताभिधानत्वात्‌ | १३॥ अर्थेन GLE 

` ष्यत देवतानामचोद्नार्षस्य गुणभूत त्वात ॥ १४ 
` ашат {=й स्यात, ॥ १५॥ न FATT 
यित्वात ॥ १६॥ व्यपदेशभेदाच | १७॥ TU 
444) UTA ॥ १८॥ तथा याञ्याषुंरो रुची; të 
TUATHA समवायात ॥ २० ॥ यच्चेति वाऽथव 
च्यात. स्यात. W २१॥ न тета | २२॥ 6544 


॥ २३॥ अपि वा श्रुतिसंयोगा аа | 


mw 'विदृध्याताम | २४ ॥ TET , 
URKI अनथ कञ्च तद्वचनम्‌ ॥ २६ ॥ serre 
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प्रतीयते ॥ २७॥ अभियानं च कर्मवत्‌ ॥ २८॥ 
mafaa तिश्च U wes ॥ विघिमयोरिका्यसैक 
WITT ॥ ३० ॥ अथि वा 'प्रयोगसामर्थ्यात्‌ सन्बोऽ 
भिधानवाची स्यात्‌ ॥ ३१ ॥ तच्चोदकेषु тет! 
३२ ॥ TF त्राह्मणशःद्‌ः ॥ २३ ॥ Baa Quq 
न्तत्वमाज्ना ag हि विभागः ॥ ३४ ॥ तेषाब्ग्यताथ 
айга पादव्यवस्था ॥ зч ü गीतिषु सामाख्या ॥ ३६ 
शेषे यजुः शब्दः ॥ ३७ ॥ निगदो वा чай area 
बिशेषांत्‌ ॥ ३८ ú व्यपदेशाच्च ॥ зе d यजंषि वा 
तट्रपत्वात्‌ ॥ ४० | -वचनाइमविशषः ॥ ४१ | 
अर्थाच्च ॥ ४२ ॥ TUT व्यपदेशः ॥ ४३ ॥ सर्बेषा- 
fafa चेत्‌ ॥ ४४ ú न, ऋगञ्चपदेशात्‌॥ ४५ W 
अर्थेकत्वादेकं वाक्य साकाङ्चं चेद्भागे स्यात्‌ ॥ 
8६ ॥ समेषु वाक्यभेदः स्थात्‌॥ ४७ ॥ -अनुषङ्गो 
वाक्यसमाप्तिः सर्वेषु 'तुल्ययोगित्वात्‌ ॥ ४८॥ 
व्यवयाज्ञानुषज्येत WBA 

॥ हितीयः ure: ॥ . 


'शच्दान्तरे AAAS: क्ृतानुबखत्वात्‌ ॥ १॥ एक 
wid पुनः मुतिरविशेषाटनर्थकं हि स्यात्‌ úa u 
 प्रकरणत्तु TATÎ TAI ॥ ३ ॥ विशेष- 


दर्शनाच्च सवेषां समेषु प्रतिः स्यात्‌ ॥४॥ 


गुणस्तु GRAAN ыыт वा गुणानां _ 
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युगपच्छास्त्राचचोदिते fe तदर्थत्वात्तस्य तस्थोप- 
दिश्येत ॥ ६ ॥ व्यपदेशध तडत्‌ ॥ ७ ечат. 
=ч ॥ ८ ॥ पोणसासीवदुपांशुयाज: स्यात्‌ H e ॥ 
चोदना वा$प्रकृतत्वात्‌ ॥ १० ॥ गुणोपबन्धा ॥ ११ 
प्राये वचनाचच ॥ १२॥ आधाराम्निहोंतम्तहुप 
त्वात्‌. ॥ १३ ENAA ॥ १४ | अप्रकृत 
. ल्वाचूच॥ १५॥ चोदना атаа प्रयोग. भूत 
खात्‌, RAAT ya: xf ou १६ ॥ 
SARANA  पशुसोमदो,, प्रकरणे 

«HA दव्यसंयोगो न हि qa गुणार्थेन ॥ १७ 
эй ити संस्काराः ॥ १८ ॥ तई rends 
श्यासो agaa Tenia हि RE «э 
` भावात्‌॥ १६ qp संस्कारखु न भिद्य त. परार्घत्वात 
AN गुणभूतत्वात्‌ ॥ २० ॥ ` um निवेशात 
Чет RANZ: स्थात्‌ ॥ २१ ॥ संज्ञा аби | 


मशब्द गुणस्तत प्रतीयेत 
md т स्यात्‌, жегет कमयोगि॥ 


e- कर्मयुक्त a 
Аа. स्थात्‌ v9 
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सवस्य उत्तकामत्वांत ария कामश्रतिः аата नि 
Чаат पुनः गति: २८ [| E 
FTP | तृतीयः पादः i | 
TTT क्रतुसंयोगात कर्मान्तरं प्रयोजयत संयोगस्या- 
SA I १॥ एकस्थ तु लिह़सेदात्ययोजनाओ 
उच्य तत्वं गुणवाकात्वात्‌ ॥ २॥ अवेशी यज्ञ 
सयागात्‌ क्रतुप्रथानसुच्यते | ३ ॥ आधाने सर्वशेष 
STE ॥ ४॥ अयनेषु चोटनान्तरं संज्ञषोपबनधात 
॥ १ п अशुणाचूच कमचोद्ना ॥ ६ ॥ дат 
फल TUF ॥ ७॥ विकाशे वा ихата ८॥ 
RISATA च॥ € ॥ गुणात्स START || १॥ 
समाप्षिरविशिष्टा ॥ ११-॥ संस्कारश्चाप्रकरणेऽकम . 
शब्द्त्वात.॥ १२ W यावदक्त' वा, कर्सण शुतिसूल | 
ата ॥ १३ H यजतिस्तु aana संयोगादे 
तेषा कमंसस्बखात्‌ ॥ १४ 7 लिङ्दर्शनाचे 


~~ 


अद्रव्यत्वात. Raa e कर्मशेष EAE Zr 
areata, TATE: प्रतीयेत ॥ २१॥ दव्य' वा 
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(९२७) 
स्यात चोदनाबास्तद्थत्वात्‌ ॥ २२ ॥ तत्स॑यागात क्‌ 
чете: स्यात्त न घर्मविधानानि॥ २३॥ प्रकरणा 
न्तरे प्रयोजनान्यतम्‌ ॥२४ ॥ फल चाकस 
सन्निधी॥ २५ ॥ सन्निधी तृविभागात_ फलाथन पुन 
श्रुति: ॥२६॥ AA सूक्तहेतुत्वादभ्यास न 
प्रतीयेत ॥ २७॥ अविभागात्त, कमणा दिसत ने 
बिधीयते ॥ २८ अन्यार्था वा पुनः श्रुतिः ॥ २८ ॥ 


॥ चतुर्थः पादः ॥ 
यावज्जोविकीऽस्यासः कर्मधर्मः प्रकरणात्‌ ॥ १॥ 


' कत्वा शरूतिस'योगात्‌ ॥ २॥ без! नाच 


कम्म धस्स हि प्रक मण.नियम्य сатаа कमन्य 
a सात ॥ ३ ॥ व्यपवर्गञ्च दशयति कालञ्च त्कर्म 
भदः SIT ॥ ४ ॥ अनिद्यत्वात तु नेव सात. ॥ ५॥ 


ечат = 


waa ятт Тит ॥ ७॥ नामरूप धर्मवि- | 

NIST fet Patre rar क्तिसमा प्रिवंचन प्राय झिंत्तान्या- 
धंदर्शनात Т. शाखान्त : aaa E द्‌: सात. ॥ c W 
क वा संयोगरूपचोदनाख्या विशेषात ॥ EN 


` CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Kaa पूर्ववत ॥ ६ ॥ कत स्तु धर्मनियमाते | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२ 


न जाल्या स्थाद्चोद्नाभिधानतात्‌॥ १० ॥ өтті 
अकस्य सात्‌ d ११ d छतकं चासिधान स्‌॥ १२ 
I 2404574 परम्‌॥ १२॥ विद्यायां erez ॥ 
१४ ॥ अण्न AIA ATIA ॥ १५ ॥ अदिर्वचनं वा 
यू.तिसंयोगाविशेषात॥ १६॥अर्थासन्गिधे्च। १७॥ 
न Sante शिष्यते ॥ += ú समाप्तिवद्ध सप I 
фе ү एकल ऽपि परायिनिन्टाशनिसमासिवचना- 
नि॥ २० ॥ प्रायथित्तनिसित्तन ॥ २१॥ аитат 
निबोगेन॥ २२॥ समाप्ति:पूर्ववत्वात यथाज्ञाते प्रती 
येत॥ २३ ü लिङ्मविशिष्ट waives हि तत्र कर्म 
SISA чета दादशाहस्याहारव्यपदेश;सप्रात ॥ २४ 
॥ द्रव्ये चाचोदितिलात विधीनामव्यवश्या स्यात नि 
शाद्व्यवतिष्ठ त. чета निल्यानुवादःस्थात ॥ २५॥ | 
विहितप्रतिषेधात्यज्ञ ऽतिरेकाः स्यात ॥ २६॥ सार- 


wd विप्रतिषेधात्‌ यढेतिस्यात्‌ u २७॥ उपहव्यऽप्र - 


तिप्रसवः॥ २८॥ सुणाघ बा पुनः Bla । २९ |} 


व्ययज्ञापि दर्शयति ॥ ३० ü अपि वा कमसंयोया- | ह 


tefaqua सेकस्यां व्यवतिष्ट d ३१॥ विरोधिना बना 
त्वसंयोगादेककम्य तत्‌ संयोगादिधीनां qasa प्र 
त्थयःस्यात्‌ ॥ ३२ ॥ 0) ec ei qe 
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E ततीये Kana प्रथमः UTS: | 
अथात: शेषलचणस्‌॥ १ ॥ शेषःपराथत्वात्‌। s! 
द्रव्यगुणसंस्कारेष ате ॥ ३ ॥ waits जसि 
निः,फलार्थव्वात्‌ ॥ ४ ॥ फलं च waren ps! 
чын कर्मार्थत्वात्‌ ॥ ६ ॥ तेषासर्थन TAA: |9) 
_ विहितखु wou: स्यात्म योबतोऽविशेषात्‌ प्रवाद्‌. 
“пий ॥ ८ N अर्थशोपादकर्स स्थात्‌ neu 
फलन्तु सहवेष्टया शब्दर्थीऽभावादिप्रयोमे स्यात्‌। १० 
द्रव्य चोत्पत्तिसंयोगाचतदर्थमेवचोद्ये त ü ११ ॥ A- 
TRG दव्ययुशयोरैकाकार्म्यात्रियम; स्यात्‌ ॥ १२॥ 
'एकत्वयुक्तमेकस्थ शुतिसंयोगात्‌ d १३॥ सर्वेषां | 
वा लक्षणलादविशिष्ट' हि Ta ॥ १४ ॥ चोदि- 
. ते तु प्रराधल्वादाया жн प्रतीयेत ॥१५॥ संस्का ` 
__ राहा गुणानामव्यवद्या स्यात्‌ ॥ १६ | व्यवस्था वा _ 
чча शुतिसंघोगात्‌,तश्य शब्द्प्रमाणत्वात्‌॥ १७ । | 
22. т: TET TY N १८॥ कढ गुणे तु कर्मासम- | 
i ата Pe स्थात्‌ ॥ १९ | साकाइन्ल कवा- 
2 a =й erga हि паар ॥ ео 


qa с व्यात्‌ ॥ 9? l тапта पर 


ie. 


ы FE А ट्र 
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थत्वाट्सस्बख: шастат | २२॥ मिघञ्चानर्य 
TAMNA ॥ २३॥ RETREAT ॥ २४ | 
USTs समाप्तत्वात्‌ wu dp शेबखु गणसंयक्त 
साधार: प्रतीयेत Таче षामसब्बन्धात | sé || 
व्यवस्था वा अथसंयोगात्‌ लिंगस्थार्धन qaaa 
T TAT: ॥ २७ ॥ 
अ यर ढतीये अध्याये दितीयः पादः | 
re A 8 Ene | 
अथाभिधानसामर्थ्यान्सन्ने छु शेषभावः OTT 
उत्पत्ति HAT 'नत्यसंयो गात्‌ ü १ ॥ संस्कार- 
कत्वा चोदितेन स्थात्‌ ॥ २ ॥ बचनात्त TATÎ. 
स्थात्‌ в | गुणादवापानिधानं स्थात्‌ सम्बन्दस्याशा 
честата ॥ ४ ॥ तघाद्वानसपीति San ५ ॥ 
न कालविधिब्नोहितलात्‌ ॥ ü गुणाभावात्‌ ॥७॥ 
लिङ्गाच्च U ca ROMER स्यात ven 
तघोव्यानविसर्जने ॥ २० ॥ OT कालविधिः 


प्राधत्वात्‌ ॥ ११॥ उपदेशो वा яттын | 


аташа ॥ १२ ॥ स Затта योगात ॥ १३॥ | 
प्रतिपत्तिरिति चेत्‌, FETEH WUT 
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` त॥ १४ ॥ छृत्खोपदेशादुभयच सवे वचनम्‌ | १४ | 
ami वा शेषभतसंस्कारात्‌ і १६ ü वचनादिति 
चेत्‌ ॥ १७॥ प्रकरणाविभागाठ्भे प्रति छत्र 
शब्द: ॥ १८॥ लिङ्गकुमसमश्यानात्कास्ययुत्त स- | 
ATT ॥ १९ अधिकारे च मन्त्र विधिरतदा- 

Py AZAA ॥ we ॥ तदाख्यो वा प्रद स्गोपय- | 
FT २१ d 399990063: स्यादसस्बन्ध 
फलवता गद्य тт फलवत्‌ ॥ २२ ॥ सवेषां चो 
पद्ष्टिलात्‌ ॥ २३ | लिङ्गसमास्यानाभ्यां भचार्थ- 
MATE ॥ २४ ॥ तस्य रूपो पदे शाभ्या म प वा प 

sae चोद्तिलात्‌ ॥ २५॥ गुणाभिधानानान्द्रादि 
रेकमन्व स्यात्‌ तयोरिकार्थ संयोगात्‌ ॥ २६ ॥ सिङ्ग 
विशेषनिटेशात्‌ समानविधानेषुनेन्द्राणाममन्त्व- 
| स्‌॥२७॥ атча बा ааба हि दर्शय | 
. ति॥२८॥ पुनरभ्यज्ञोतेषु सर्वेधासुपलछण विशे | 
Чет | we ॥ अपनयाद्दा पूवस्य अनुपलक्षण 


905° ग्रहणाह्यापनवः स्यात्‌ ॥ ३१ d पालोव- 
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852 कारश्च कह WU d ३७॥ mee प्रतिषेधस्तु 
सद MAST ॥ ас) Seay तु agaaa 
ӨТІ २९ H UARRA वा देवतान्त एद्सागबल्‌ 
Co | теч ее ü ४१ ॥ सर्वेषु snum 


% 
SESS ॥ ४२ | सर्वेषां वैकम्न्वामैतिशायन 
€ बस्षिपानत्वात्‌ सवनाधिकारो हि ॥ ४ ३॥ 
टताय अध्याय wary प्राड्‌ 
Е lS 

शुतेजाताधिकारः स्थात्‌ ॥ १ ॥ वेदो वा प्रायद्श- 
TUN F U FETE ॥ ३॥ чеч аа न हि 
द्रव्य ण सम्बन्धः ॥ ४ ॥ बयीविद्यास्या च तद्विदि n 
४ ॥ व्यतिकूसे аата ч Sq ॥ ६॥ न wu 
AON N e ॥ Заа प्रकरणेन वाघात्त . 
॥ 5 ॥ शुणमुखाव्यतिकर्म तदर्थत्वान्य SH ag- 
TMT: пеп भूयछ्वेन SHAT ॥ १०॥ 


. सयुक्त प्रकरणादिति aret व्यतार्थित्वात ॥ ११॥ x 
HAT दशसामान्यात्‌॥ १२॥ आख्या Чї че. | 
TA ॥ १३ d य्‌ ति-लिङ्ग-वाक्यःप्रकरण-स्यान- | 


समाखयानां समवाये पारदीर्वल्यमर्थविप्रकर्षात्‌ 


॥ १४ ॥ अहीनो वा प्रकरणान्गीणः॥ १५ эй 
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गात. मुख्यस्य THIET |! १६ | eed 
aga वा чї гче l| १9 їр afa 


Fa १८ ॥ A प्रक्षतरेकसंबोगात्‌ ॥ १९॥ 


A та; IE TeTY t 
जाधनी चेकदेशत्वात्‌ н २०॥ चाइना asya- 


атап २१ ॥ एकदेश इति चेते २२॥ न TET 
रशाखनिष्पत्त ॥ २३ ü सन्तर्दन॑ प्रकृती कुयणवङ्न 
FATA IT Il २४ ॥ उत्कर्षा वा, ग्रहणादिशेषत्य 


eu n कढ तो वा ARIA तन्निमित्तत्वात्‌ ॥ २६॥ 


` कुततो वार्थवादानुपपर्च: स्थात्‌ ॥ २७ ॥ संख्याच 


कह TETRA ॥ sc ú Seen 
वार्धस्य विदयमानत्वात ॥ २६ ॥ अविशेषात्‌ gA- 

ga चेत्‌ ॥ ३० ॥ ERATE ॥ ३१॥ 
सञ्चायुक्त' कतो; प्रकरणात्‌ स्यात्‌ ॥ 39! नमि 
त्तिक वा कह संयोगालिडस्य तश्चिसित्तत्वात्‌ ॥ २९ i 
॥ पीष्णम्ये षणं Saat प्रतीयेताचोदनात्प्रहती ॥ | 


` ३४॥तत्सर्वार्थमविशेषात्‌॥ su ॥ चरो वा, अर्थाः ` 


rx Pe УСТУ 
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Жете! ४१ ॥ लिङ्गट्शंनाञ्च ॥ ४२ ॥ чата 
чч तं प्रति शास्त्रवत्त्वारदर्यांभावात दिचरावपेषः 
T भवति ॥ ४३ ॥ एकस्मिन्‌ वार्थधर्मत्वादेन्ट्राग्नव- 
«аат स्यादचोद्तित्वात ॥ ४४ | हतमातमद- 
TAH ॥ ४५ H वचनं परम्‌ ॥ ४६ | 

ЕЯ अध्याये चतर्थपादः 


— =. = 


निवीतमिति सनुष्यधर्स TRU तत्पमधानत्वात 


॥ १ H अपडदेशो वा, अर्थस्य विद्यमानत्वात n ` u 
ञि à WENA WIRD ॥ ३ | € MIRE 
TH स्थात्‌ ॥ ४॥ MARTA ॥ ५ ॥ तञ्मः 
करस, «гче युह्लमविप्रतिषेधात ॥ ६ ॥ तद्मधान्न 
“т तुज्यव्मसज्यानादितरल чечет ॥ ७ ॥ 
अर्थवादो वा प्रकरणात्‌ ॥ ८ ॥ विधिना ara 
त्वात्‌ & ॥ fef TRAST हेतुः 

त्वात्‌ ॥ १०॥ чаи -द्ति-पूर्ण- ша Неге 


तद्दत्‌ ॥ ११॥ अकम्म чча संयोगान्निद्यानु- | 3 
वाढ: स्यात्‌ ॥ १२ ॥ विधिर्वा аттат р әз | 
॥ अहोनवत्य रुषस्तट्थत्वात्‌ ॥ १४ ü प्रकरणविश- | 


OTST तद्य क्तस्य संकारो द्रव्यवत्‌ ॥ १५ ॥ व्यपदेशाः 
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दपक्कष्यत॥ १६ ॥ शयो च सः STATS Nee 


प्रागपरोधात्‌ AGIs Ta सः ॥ श्य | EUH 


XM, fc 
बघणारा 
WAM 


зыта 92 ॥ अप्रकरणे तु ӘӘ विशषात्‌ 


२० ॥ अद्रव्यत्वात्‌, शेष: स्यात्‌ ॥ २१ ॥ 8994 
गात्‌ ॥ २२॥ द्रव्यसंयोनाच ॥ २ атты 


संयोगवत шя Weder MAINAR: d 
२४ ॥ शेषीऽप्रकरणेऽविशेषात्‌ ERAT ॥ २५ 
होमास्तु व्यवतिष्ठ रञ्नावनीयसंयोगात्‌ ॥ २६ ॥ 
THY समाख्यानात्‌ ॥ २७॥ «ТРА 
स्याच्छास्त्रादि वैदिके न दोषः स्यात्‌ ॥ SC ॥ अध- 
वादो वा अबुपपातात्‌ तद्याद्यज्ञ प्रतीयत ॥ we 
waited च कर्मसेदात्‌ ॥ ३० ॥ सा लिङ्गादात्वि 
जै स्यात्‌ їзїї पान-व्यापच्च дед ॥ ३२॥ 


दोषात्‌, TE स्याद्यादि लोक्विङ्ञे न दोषःस्यात 


॥ әз ॥ तत्सर्ववाविशेषात्‌ ॥ ३४ ॥ खामिनो वा 
लद्थेत्वात्‌ ॥ २५॥ लिङ्गदर्शनाच्च ॥ ३६॥ सर्व 


प्रदानं डविषस्तद्थत्वात्‌ ॥३७॥ निरवदानात्त, शेष 


d re Ier ate 
3 эе 


= Е TS 4 
A TE 5. 7% KEG 


i स्यात्‌ ॥ ३८॥ उपायो वा तदर्थत्वात्‌ ॥ ३९॥ | 


E 


AAA, कम्म णःसक्तत्यात्‌ द्रव्यस्य गुणभूतत्वात्‌ = 


-_ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


. Dlgitized by Arya Sama] Foundation Сгеппагатг oeeo ee by Arya Samaj Foundation 


He जा 


| 
| 


E —— ation Chennai and eGangotri 


о Digitized by Ana Sami ғ аад Chennai and eGangotri 

e OTT ॥ ४१॥ егете; 
आते Tay शेस ga त्‌ l ३२॥ = 
HURTS ४३ | oua वा कारणाविश बात 
oe रस्य € 4 Паз ॥ सिङ्गद्शना्च ॥ 
SASA र्‌ ययाकाण्यविशे षात्‌ ॥ ge y 
र्‌ rem पूवक्षासात्‌ ॥ ४७ ॥ भक्ष पवणाहानशब्दः 
Е [UD ॥ ४८ ॥ तत्स Sate HN зе naar 
SU ST ет समखात ॥ Ҹо | ae UAE. | 


ति ॥५१॥ 
aula чапа qua qe: 
一 < 
ЕЕЕ SERIES | ? || | कारणाञ्च il | 


२॥ wifey स ЖД ॥३॥ asses 
रशनात्‌ Чеш ॥ ४॥ अशेषत्यात्त 
44 QAI अशेषता .॥ ५ ॥ साधारण्या- d 
न भुवाय स्यात्‌ ॥ ६ ॥ अवत्तत्वाच जङ्घां "Tu | 
च होमसंबोगात ॥ ७ || चमसवदिति चेत ॥ с. | 
4 चोदनाविरोधाइविः प्रकल्यनत्वाञ्च yey 
TRNA सर्ववचनम्‌ ॥ १० ॥ जातिः 
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Vsa ic i Tae 

Seta PEE este SENT NER ॥ सा- 
क॑ пята स्िष्टहदिडञ्च qud ॥ १३ d सीताप्र- 
war TET | १४ H ETF 454544 ॥ १४ ॥ 
same HATTA कियरन्‌ ॥ १६ d 
अविभागाच शैषस्थ, सर्वान्‌ प्रति सविशिष्टत्यात्‌ ॥ 
१७॥ UIS तु वचनात्मतिकन्या भक: स्यात्‌ 
॥ १८॥ «зача न विद्यत ॥ vey 
स्याट्‌ वा जन्यार्थद्शनात्‌ ॥२०॥ वचनानितु 
अपूर्वत्वाचत्मात्‌ यथोपदेशं स्थुः ॥ २१॥ way 
सभाख्यानात्संयोगस्य तञ्चिमित्तत्वात्‌ ॥ २२॥ 
उद्गाटचमसमेकः शुतिसंयोगात्‌ ॥ २३ ॥ सरे वा 
सर्वसंयोगात्‌ ॥ २४॥ स्तोबकारिणां वा aiat 
MATA: | २५॥ CE तु वेदसंयोगात्‌ कारः 


. WHEW स्यात्‌ | २६॥ गावखुतो Aa ae 


KAMBO | २७॥ इारियोजन वा 848- 
योगात्‌ ॥ २८॥ चमसिनां वा सङ्गिधानात्‌ ॥ २८ 
सर्वेषां तु विधित्वात्तदर्धा चमसि शतिः ॥ ३०॥ | 
वषट्काराच्च UN ॥ ३१ ॥ इोमाभिषवाश्वा- _ 
च्च ॥ ३२॥ प्र्चोपदेशाच्‌चमसानामव्यत्तः 48 | 
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नाम्‌ ЧЕНА 92а चान्यट््शनात 
ач H एकपाव कुसादध्वयु पूर्वौ भक्षयेत्‌ ॥ ३६ 
हाता वा AGINTA ॥ ३७ | वचनाचूच ॥ ३८ ॥ 
ARUJA WRU बचनादनुज्ञातस- 
ATA ॥ ४० ॥ AJIRA SU त्यनेन er 
पथलिज्ञात्‌ ॥ ४१ ú ततार्धा्मतिबचनस ॥ ४२ | 
ASANA . समवायात ॥ ४३ | याञ्यापन- 
येनापनीतो эгеп प्रबरवत्‌ | ४४ ॥ अष्टर्वा कारणा | 
THAN ४५ ॥ प्रहत्तत्वात प्रबरस्यानपायः ॥ ве 
पालचससो नसित्तिको भक्षविकारः शर तिसंदो- 
गात्‌ SON इज्याविकारो वा संस्कारस्य तदर्थ- 
त्वात्‌ ॥ ४८॥ होमात्‌ їзє ॥ HÊZ तुल्यका- 
लत्वात्‌ ॥ ५० й लिक्वद्सनाचच ॥ ५१॥ अनु- 
WAY सामान्यात्‌ ॥ €x d ब्रह्मणा वा qe 


शब्दत्वात्‌ ॥- ५३ ॥ 

ӘЗІЗ अध्याये षष्ठः पादः 

x == Ei l 
सर्वार्थमप्रेकरणात ॥ १ ü пей тежат. 

त्वात्‌ ॥ २॥ AIT, sasan ॥३॥ <s | 
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उत्मत्तिरिति चेत्‌ .॥ ६॥ = 
चोद्नाथकात Sperre सुखवि 
= ॥ प्रकरणविशेषात aa 
नेमित्तिकं तु uaa айас सं 
१० ॥ ETAIT प्रकरणात्‌ d 
तासां TEU, N १२ ai 

GAGS + यथान्ये SAA — वादाः ॥ १४॥ 
सर्वा वा आधानस्य TTT qi Qu l dr 
ята; HEAT: प्रयाजवत्‌ атай १६ ॥ नवा 
तास! ACUTE | १७॥ तुल्यः सवेषां पशुविधि 
AAMUA ॥ १८॥ स्यानाचच पू वस्य ॥ 
të ॥ ETT तत्‌ प्राकथुतिग यार्था ॥ २० | 
adara कालविधिरिति चेत Н २१॥ RF- 
Seq ॥ २२॥ अधनेति चेत ॥ een न शु- 
तिविप्रतित्रधात्‌ ॥ २४ | खानास पू बस्य FHT 
ЧЄ तद्थत्वात्‌ ॥ २५॥ लिङ्गट्शनाचच ॥ २६ 


अचोट्ना TTT ॥ әс ү दोइयोः कालभे- | 
«Ire YA शतं स्यात ॥ ९८ ॥ प्रकरणाविभाग- | 


ST 444487 कालशासत्रम | २८ ү ата”. "d 
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SARE ग्रहान्ननम्‌ ॥ ३० ॥ रशना च fagew- 
जात ü ३१॥ आराक्छिष्टमसंयुक्तमितरेः सन्निधा- 
नात्‌ ॥ зк ॥ संयुक्त वा तद्‌र्थत्वाच्छ षस्य afafa 
स्वात्‌ ॥ ३३ ॥ निर्देशाट्व्यवतिष्टे зв ॥ TT 
FARAUT ақа ॥ ३५॥ नेमित्तिकमतुल्यत्वाट- 
समानविधानं स्यात्‌ Il ३६ d пач а aea 
"H २७ п AEQ बोजनकत्वात्‌ || ३८ || अशाखल- 
कणत्वाचूच ॥ ३८ ॥ नियमार्था गुणशुतिः ॥ ४० 
EY समानविधाना,प्रकरणाविशेषात ॥ ४१ ॥ 
Aa तुल्यवत्‌ ॥ ४२ ॥ विकारास्तु атн 
गे नि्यस्य समत्वात्‌ ॥ ४३॥ अपरि वा feeq- 
त्वात्‌ панічы ॥ ४४ ॥ . बचनाच समु 
wm ॥ ४५ ц प्रतिषेघधाचच पूर्वलिज्ञानाम ॥ зе 
गुणविशेषादेकस्थ व्यपदेशः | зо || 

ZMA अध्याये सप्तम: TE: 
Pe 
प्रकरणविशेषाट्संयुत्त' प्रधानस्य ॥ १॥ सर्वेषां वा 
शेषत्वस्थातत्पयुक्तत्वात ॥ २॥ आरापीतिचेत s 
न तत्‌, атат हि तद्थत्वात्‌ ॥ ४ ॥ FEAT 
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चच гап फलसंयोगात्त, सामियुत्ते SUD 

॥ चिकीर्षया च संयोगात्‌ ॥ O ॥ uuu 

न्नेन | ८॥ तद्य तु फलशुतितस्म्रात्सवचिकी 

at स्यात е u गुणाभिधानात्‌ सर्वाधमभिधानस्‌ 

॥ १० ॥ दौक्षादक्षिणन्तु वचनात्‌ प्रधानस्य H ११ 
_निवत्तिदर्शाचच ॥ १२॥-तथा यूपस्य 96: ? 

ETAT ат ATA ll १४ H सुम 

 इदीस्तद्नाइरिति हविद्वानयोबचनात trai 

` नाम ॥ १५॥ UAT ат пач ыны सोसश्य 

॥ १६ H समाख्यान च аі १9 ॥ SITE Ud 
падак аяачела तस्पात्‌ ча п स्यात 

- счет तु प्रधानत्वात्‌ शेषकारी प्रधानस्य, 
„чепа अन्यः स्वय दा स्यात | १८ ॥ अन्या 

_ दास्यात परिकुयास्रानाद्प्रितिषेधात्मत्ययात्मनि 

ll २० ॥ qaaa कढ परिमाणं स्थादनियमो५वि- 


те U I एकस्य कर्ममेदादिति चेत ॥ २३ 33 
Ma rea i ४॥ चमसाध्वर्यवञ्च तव्य पदेशात्‌ | 


उत्पत्ती तु avum ॥ २६॥ ere r 
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ЧТ ॥ २७॥ Rat च TERETE 
П С ц प्रकरणादोत प्रच्यसंयोगात ॥ २९ ॥ 
чата लिंगेहर्शनात्‌ ॥ ३० ॥ -विकयी cram 
म॑णोऽचोटितत्वात्‌ ॥ ३१ aana 
सव чї FAT HRANT ॥ ३२ ॥ न वा परि 
सह्यानात्‌ ॥ ३३ | पच्चणतिचेत ॥ ३४ N न 
सव घासनधिकार: ॥ ३४ ॥ नियसस्तु EUR 
ялачаппе ॥ з= ॥ WI aana 
aot दौच्ाविधानात्‌ ú ३७ ॥ खामिसप्तदशो: 
कमंसामान्यात्‌ d!» २८ ॥ ते सर्वार्थाः प्रयुक्त 
SIT स्वकालत्वात ॥ ३९ ॥ Warum 
aU व्यवस्था स्थात ,संयोगस्यार्थवच््तात ॥ ४० d 
तश्योपदेशसमास्यानेन निह शः ॥ ४१ ॥ तह 
च्‌चलिंगदर्शनम्‌ ॥ ४२ ॥ प्रेषानुवचनं सेचावसण ` 
QUEMA ॥ ४३ H पुरो$नवाब्याधिकारो वा 
प्रषसाब्वधानात | 29 ॥ प्रातरनुवाके च होळद- 
शनात्‌ ॥ ४५ U चमसांश्रमसाध्वय्य वः ससाख्या- 
a_i ४६ ú sp al तञ्चायत्वात्‌॥ ४७ l 
चमसे चान्यदर्शनात. ॥ ४८ ॥ яча ते प्रती 


а 
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Ja ॥ ४८ ॥ वेटोपदेशात Tag TATE LAG 
देश स्य: ॥ ५० ॥ तदगृहणादा Waa: स्यादि 
कारसामर्ध्यात्‌ सहांगेरव्यक्त'णेषे॥ ५१ ॥ 

॥ ढतीये अध्वाये अष्टमः मादः ॥ 

TT A ae 
- खामिकर्म परिकुयः कर्मणस्तदर्धत्वात ॥ १ od 
वचनादितरेषां स्थात. | २ ú संस्कारास्तु पुरुष 
се IRE कर्मवद्यावतिष्ट रन्‌ ॥ ३ ॥ याज 
मानास्तु तत्‌पूधानत्वात्कमंवत. ॥ ४ ॥ व्यपदेशा 
चच ॥ ५ ॥ TUT तस्य निदे शः ven चोदना 
प्रति भावाचच ७ ü अतुल्यत्वाद्समानविधाना 
स्यः ॥ ८ W wu फ़लसिद्दित्वाह्लीकवत u u 
वाकांशेष्ञ्च तदुत.॥ १० qp वचनादितरेषां स्थात 
Mf? गुणत्वाचच वेदेन न व्यवस्था स्यात. 
॥ १९ ॥ तथा ата: іа ú १३ ॥ व्यप- 


डैशादितरेषां स्थात्‌ ॥ १४॥ मन्वाश्चाकर्सकरणास्त-- 
॥ १५॥ विप्रयोगे च दशनात्‌ | १६॥ ET 
Aa द्यात्नानस्या्धवत्त्वात | १७ | ज्ञाते च 


ET झविद्ात्विहितोइस्ति ॥ १८ ॥ याजमाने 
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समाख्यानात्कर्माणि याजमानं स्थुः ॥ १९ ॥ अध्व- 
यर्वा तदर्थी हि MAYS समास्यानम्‌॥ २० | 
विप्रतिषेधे करणः, समवायविशेषाद्तिरसन्यस्तेबां 
यतो विशेषः स्थात्‌ ॥-२१॥ T Wu च पराधिका 
TEN २२ ॥ अध्वयु सु दर्शनात्‌ ॥ әз ц айап 
वा कर्मसामान्यात्‌ ॥ २४ ॥ न्टत्विकंफलं атау. 
ата ॥ २५ ॥ स्वामिनो वा तद्थत्वात्‌ ॥ २६ 
feriam ॥ 9 | TRT फलन्तेषां खासि- 
य प्रत्यथेवत्त्वात्‌ || २८॥ arg ॥ २९ ॥ द्रव्य 
संस्कार: प्रकरणाविशेषात्‌ सर्वकर्मणाम्‌ ॥ ३० ॥ 
निहशत्त, विजक्षतावपूर्व्वस्यानधिकार: ॥ ३१ ॥ विरो 
घे च शुतिविशेषादव्यक्त; शेषे ॥ ३२ ॥ чатта. 
TEVA बिद्यमानसंयोगात्‌ ॥ ३३ | विकृती 
सर्वार्थ; शेष: TRIA N ३४ ॥ सुस्या्धौ वा अङ्ग 
स्था चोद्तित्वात्‌ ॥ ३५ ॥ सबन्निधानविश्ेषाट्सब्भवे | 
TAMA ॥ आधानेऽपि तथेति चेत्‌ ॥ ३७ 


नाप्रकरणत्वादङ्गस्य तन्निमित्तत्वात्‌ ॥ ३८॥ तत्‌ | 
काले वा бтз ॥ зе ॥ सर्वेषां वा at 


णात्‌ ॥ ४० AE लिंगदर्शनम्‌ ॥ ४१ ॥ | 
मांसन्तु सवनीयानाम्‌ ` चोदनाविशेषांत्‌ ॥ ४२॥ 
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मक्तिरसब्रिधावन्याययेति चेत्‌ ॥ ४९ ॥ स्यात्‌ 
प्रहातिलिंगत्वात्‌ बेराजवत्‌ ॥ ४४ l 


п चतुर्थ अध्याये प्रथमः ATE: II 
- BO үлі SQ] ту mi 


अथातः कलर्थपुरुषाथयोी जिज्ञासा ॥ १ ॥ afaa 
प्रीति; पुरुषस्य तस्य लिप्याऽथलचणाऽविभह्ृव्वात्‌ 
хп Ый कर्माणि पुरषाथाय mwari 
ETT zer विकोष्यते ere नाभसस्वः 
खात कियायां yana ॥ ३॥ अविशेषात्त 
qaa TUT स्यः d ४ ॥ अपि वा 
armed तदर्यमथस्यानभिसम्बन्यात्‌ ॥ À ॥ 
तथा च लोकभतेष ॥ = ॥ द्रव्याणि त्वविशेषेणान 
Чета TAU ॥ ७॥ स्वन cus uem 
„жета UTA, तस्मात्‌ यथाश्रुति a, Il c 
चोद्यन्ते चाथकमसु ॥ € ॥ लिंगद्शनाच ॥ t^ | 
ततुं कत्वमयज्ञांगमथस्य शुणभूतत्वात्‌ ॥ १ ॥ एक 
qama ॥ १२॥ प्रतीयते इति चेत्‌ ॥ १२१ 
2 жа तत्ममाणतात्‌ Yor वत्‌ ॥ १४ ॥ 9% 
яшче 
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न्य षान्‌ ॥ १४ ॥ aes लिंगदर्शनस ॥ १ & भवया 
च faq ॥ १७॥ этш भाडो 
प्रतीयेत ॥ १८॥ चं [दनायान्वनारन्यो fares 
“deta विधीयते ॥ १९ ॥ स्यादा द्रव्यचिकौर्षायां 
“тат च रुणमूतताऽऽ्ययाद्चि गुणीभावः ॥ २०. 
अध समवेणस्यतो KUNATA | २१॥ एकनिप्प- 
चः सव सस स्थात्‌ ॥ २२॥ संसर्गरसनिष्पत्त ufa 
जा वा प्रधान STA | २३॥ सुखाशञ्दासिसंस्त- 
नाच्च | २४ H पट्कर्न्माप्रयोजकं नयनस्य ws 
त्वात्‌ ॥ २५ ü अर्थामिधानकर्म च सविष्यता संदी 
रस्य तङ्गिमित्तत्वातद्यो हि विधीयते ॥ २६ ॥ पशा 
वनालन्भाज्लोडितशक्कतोरकर्सत्वम्‌ ॥ vo URE- 
शट्रव्यश्चोत्पत्ती विदामानसंयोगात्‌ .॥ әс ॥ fac 
शात्तस्यान्यद्थाद्ति चेत्‌ ॥ २९ ü न Haaser 
नात्‌ ॥ ३० W RARA ॥ ३१ ॥ fester 
॥ зә ॥ अभिघारणे विप्रकर्षादनुयाजवत्पातसेद्‌ 


स्यात्‌ | SR ॥ न वाध्पावत्वादपाचत्वन्वेकदेशत्वात | 
п 38 ॥ FAT सइप्रयोगस्य | ३५॥ HE | 
WaT” ॥ २३६ ॥ सति RAITAA | so l न < | 


स्थ ति चेत्‌ ॥'३८ ॥ स्यात्तस्य етеп ॥ ze ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


` 


(8950 


К 2 Foundation Chennai and eGangotri 
दमानयनन्तु सुखा स्यात्‌ लिं пазат ॥ ४० ü 
बचने हि FAA ॥४१॥ Wage 
का स्यात ॥ ४२॥ तत्र जीहवमलुयाजप्रा तबपा- 
Ha ॥-४२॥ ud तथेति चेत्‌ ॥ 88 Ú स्य 
जहप्रतिषेधानित्यानुवाद: ॥ ४५ ॥ 48447 अः 
аша ॥ ४६ d THAT TEY ॥ ४ 
war SRA пач च ससानयन | ४८ | 


` चतुर्थ अध्याये दितीयः पादः 


+ —— و 


खरुछवनेकनिष्यत्ति: खकर्मशब्दत्वात्‌ ॥ १ ॥ TT 
त्यन्वराचूच TFA ll २॥ तदेकदेशो वा часа 
ачат ॥ २॥ शकलम्‌ तेश्च ॥ vu प्रति 
यूपं च दर्शनात्‌ ॥ ५॥ आर्दाने करोतिशब्दः ॥ ६ 
खरस्त्वनेकनिष्पत्तिः खकसंशब्दत्वात्‌ ॥ १॥ जाल 
` न्तराचूच WEA пуп तदेकदेशो वा खरुतत्तः 
सा तनिमित्वात्‌ і ३॥ शकलम्‌ aw ॥ з ॥ प्रति 
a ॥ ६ I शाखायां तत्मधानलात्‌ pou OAT | 
। s * तत्मधानत्वाटमवषेण विभागः TIT да 5 E 
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१! -॥ ATTY ॥ | हरणे तु जहोतियाँ- 
गसामान्यात्‌ RT чега qi š ° ॥ प्र, 
fafat शब्दस Чангет ॥ ११ үч 
'व चत्‌ ॥ १२॥ न, तस्मानधिकारादर्थसा च = 
तत्वात्‌ 92 || Зі тга प्र शैतानामाज्यव 
हिभाग: श्यात्‌ ॥ १४ ॥ संयवनार्थानां वा प्रतिपत्ति 
रितरासां तत्मधानत्वात्‌ ॥ १५ | प्रासनवन्मेचावरु 
TA दण्डप्रदानं छृतार्थत्वात्‌ ॥ १६ ү अर्थकर वा 
WE संयोगात्‌ TAT ॥ १७॥ कर्मयुत्ते च दर्शनात 
П १८ ॥ उत्पत्ती येन siqa" quj तत शुतिहैतु- 
्वात्तस्यार्थान्तरगसने शेषत्वात्‌ प्रतिपत्तिः स्यात्‌ 
॥ гел सीसिके च कृतार्थत्वात्‌ ॥ २० ॥ अर्ध 
कम वाभिधानसंयोगात्‌ ॥ २१॥ प्रतिपत्त्रा 


4 ded N ү жау HUN, ү { 9५ 
oe M E E 2 “т 
€ Š 30-75 т 


INA 2755525 
^ कर्मापवः 2.” ` 
विधे Дал Айы. АҚ Ты Бар 
rus b ы 
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गित्वादर्थान्तर विधिप्रदेशः स्यात्‌ ॥ <Š li mE 
станата ачаа АЕТ प्रयोगकत्व- 

त्‌ ॥.३० N 
es चतुर्थ अध्याये ढतीयः पाद 

Me. 

ट्रव्यसंस्कारकर्मसु тайата жез 99978: 
स्यात ॥.१॥ उत्पत्तैथातत्रधानत्वात्‌ ॥ < ü 
फलन्तु ततप्रधानायास्‌ ॥ ३ ॥ afataa विकार- 
त्वात. कतुप्रधानमन्यत_ स्यात, ॥ ४ U एकस्य 
«ча. संयोगप्रृथत्तुस्‌ ॥ u 99 इति चत 
॥ ६ ॥ नार्थपृथत्ता 7त_॥७॥ ATT कियाधा- 
नां संस्कार: mu स्यात. ॥ 944 Tard- 
ға leu चोदनायां फलाशुत «аата 
fanaa adie प्रतीयते ॥ १० ú आप वाऽस्नान 
सासर्या चचोद्नाऽरथेनः गस्येतायाना iua 
AAA प्रती यन्त $रैतोद्यसमर्धानामानन्तव्य sa 
सम्बन्धः qure е करण: N ११ ॥ tid 
аттана! १२ ॥ तत्सर्व्वाथमनादेशात..॥ १३॥ 
एकं वा चोदनैकल्वात. a १४-॥- सखगे सातु? | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


— Foundation Chennai and eGangotri 


Digitized by Arya Батаа 2 
३५ 

सर्व्वान्‌ प्रत्यविशिष्टत्वांत ॥ १५ l प्रत्ययाचच 
ü १६ ॥ कती फ़लार्थवादमइवत्का््णाजिनि 
ü १७ ॥ फलमातुयो निढे ex तौ ai 
та ॥ १८॥ अङ्गेषु स्तुतिः परार्थत्वात ॥ १ 
कास्य कणि नित्यः खर्गी यथा anes wes 
॥ २० ॥ वीते च कारणे नियमात. ॥ २१॥ कासो 
वा तत्स योगेन चोदते | २२॥ अङ्गे शुणत्वात 
॥ २३ ॥ वीते च RAFTER Il २४ ॥ साव्यं का 
SATA, प्रकरणात dp २५॥ फलोपदेशों वा 
प्रधानशब्ड्संप्रयोगात ॥ २६ ॥ तच सवे ऽविशेषात 
॥ २७ ॥ योगसिवि्वार्थस्योत्पत््संयो यित्वात | әс 
समवाये चोदनासंयोगस्यार्थवत्वात्‌ ॥ २८ | 
AIGA तो काल इति ча! ३० Ú नासमवायात 
प्रयोजनन स्थात ॥ ३१.॥ THAR चेत 
॥ ३२ ü न शब्द कत्वात्‌ d sx | प्रकरणादिति 


Жа ॥ ३४ ॥ नोतःपततिसंयोगात dq ३५॥ 44 | 3 
त पत्ती तु कालः .. स्यात प्रयोजनेन sea | | 


"Зе उत्पत्तिकालविषये कालः ЕЕ 2% > 


सतत प्रधानलाल_ 80 फलसंग्रोगस्तरचोटिते 
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न स्यादशेषभतत्वात्‌ ॥ २८॥ अंगानान्त,मघात 
алет निसित्तार्थः ॥ २८ ॥ प्रधानेनाभिसंयोगाद्‌ 
गानां मुख्यकाललम्‌ ॥ ४० ॥ अपहत्ते तु चोदना 
तत्सामान्यात. खकाले ATA ॥ ४१॥ 
чай अध्याये चतुर्थः पादः 
— 

प्रकरणशब्द्सामान्यात्‌ चोटनानामनंगत्वम्‌ ॥ १॥ 
अपि аттайт: स्युसतो विशिष्टत्वात ॥ २ 
मध्यस्थ यस्य तन्मध्ये ॥ ३ ॥ सर्व्वासां वा सम 
arm चोदनात: епа तस्य प्रकरणं देशां 
gaa मध्ये ॥ ४ ॥ प्रकरणाविभागे च विप्रति 
बिड чан ॥ ५ ú अपि वा कालमात्रं ल्या 
чачы ॥ ६ ॥ फलवद्दोक्डेतुत्वादित 
रस्य प्रधानं स्थात. ॥ O ॥ दधिग्रहो नेमित्तिकः T,- 
вата ॥ ८॥ नित्यञ्च ज्येष्ठशब्दात_ u eu | 

है mian सावेरूप्याच्‌ च ॥ १० ॥ नित्यो वा еп | 
. यो! कस्म ण्यसस्ब्धाङ्गङ्‌ गित्वाच्‌ चान्तरायस्थ॥ ११ | 
वशानर * नित्य: aA: ` समानसझ्ललात_ 
QR T वोत. पन्नसंदोगात_ ॥ १३॥ Cd 
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(त. पूव्ववत्त्वात्‌ ॥ १४॥ ताभिश्च तुल्यसंझानात्‌ 
॥ १४ ll अधवादोपपत्तेश ॥ १६॥ एकचितिर्वा 
arm हि चोदाते निसित्तेन॥ १७ ॥ विप्रति 
बेधात्ताभिः समानसङ्ख्यत्वस्‌ W += | Teen 
खकालत्वाट्नङ्ग स्थात्‌ ॥ १९ ü «өң प्रसऊ- 
TT N २० ARRE च दर्शनात्‌ gen 
Wey रशना स्थात्तदागमे विधानात. ॥ ९२ W 
TUF वा तत्स स्कारात्‌ ॥ २३ ॥ ESTE तदर्थ- 
वत्‌ П २४ ॥ OUT कर शलात | su d निष्क, 
यञ्च AFIN ॥ २६ | WW aT त्वात 
॥ २७ ॥ भक्तया निष्क यवादः स्यात्‌ ॥ २८॥ eM. | 
पूर्णमासयोरिज्या: प्रधानान्यविशेषांत्‌॥ RS ॥ अधिं 
TET कानिचित्‌ FETE न संसुतिः SR 
न्योद्यभिसंस्तवः u ३० Wo तथा चान्यां दशनम्‌ 
॥ २१ ॥ अवशिष्टन्तु कारणं muru गुणस्य विदा 

AMAIA ॥ ३२ ॥ AA ऽन्यार्थ्शनं YA 


त्वात्‌ ॥ ३३ ॥ पृथक्त, त्वंभिधानयोनिमेशः, शतिः | T. š 


-णस्याश्चुतञ्चान्यसस्बन्धः ॥ 33 Tawa MARN- 
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ar विधीयन्ते नाङ्गेषूपपद्यन्त ॥ २५ ॥ तुल्या 
च कारणश्‌तिरन्यै रङगाङ्‌गिसस्बन्धः ॥ ३६ N 
उत्पत्तावभिसम्बखस्त्माद्ङ्गोमदेशः स्यात्‌ ॥ २७ 
तथा चान्यार्थदर्शनम्‌ ॥ ३८ ॥ ज्योतिष्टोमे तुल्या- 
न्यविशिष्ट हि कारणम्‌ ॥ ३८ ॥ युणानान्तूत्‌पत्ति 
वाक्येन संम्बनधात्का रणशुतिस्तस्मात्सोमः प्रधानं 
स्यात्‌ ॥ ४० ॥ तथा चान्यार्थद्‌र्शनात्‌ ॥ ४१ ॥ 


प्रञ्चमे अध्याये प्रथमः पादः 

: अतिलचणमानुपूव्यं तत्ममाणत्वात्‌ ॥ १॥ 
gala ॥ २.॥ अनियमो$न्यब ॥ ३॥ कुमेण वा 
' नियस्येत कुत्वे कत्वे qw णत्वात्‌ ॥ 2 अशाब्द 
इति चेत्‌, स्याइाव्यशन्द्त्वात्‌ ॥ ५ ॥ ATA वा 
qa स्थात्‌, कृत्वे कत्वे परार्थत्वात्‌ खं 94 
AA, तस्मात्खशब्दसुच्येत ॥ € ॥ तथा चान्याः 
зї ॥ ७ ॥ VEST तुल्यकालानां शयाना | 
EAN ८ ॥ स्वमिति चेत्‌ ॥ € ॥ नारीः | 
तल्वात्‌॥ १० ॥ езйн चेत्‌ ॥ ११ 
_ नासमवायात्‌ ॥ १२.॥ स्थानाज्चोतुपत्तिसंयोगा- 
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॥१३॥ सुख्यकृमेण वाडगानां तदर्थ॑त्वात ॥ 98 
प्रकती तु खशब्दत्वात्‌ यथाकमं प्रतीयेत ॥ १५. Ii 
FATTY विरोधे स्यात्‌ प्रयोगरुपसामर्थ्यात तस्मात 
उत पत्तिदेशः सः ॥ १६॥ ачаб} यथ्य 
प्रधान स्यात्‌ ॥ १७ ॥ विप्रतिपत्ती वा प्रकत्यन्वया- ` 
द्यथाप्रक्षति ॥ १८ ॥ fafa: प्रकृतिधर्मत्वात्तत 
कालाः स्थाद्यथाशिष्टम्‌ ॥ १६ ú अपि वा क्रमकाल | 
WA सद्यः क्रियेत तच विधेरनुमानात. IRR 
धमलोपः स्यात्‌ ॥ २० ॥ कालोत कर्ष इति चेत 
॥२१॥ न तत्सस्वन्‌धात्‌॥ २२ ॥ अङ्गानां मुख्य 
कालतांद्यथोक्तमुत कषे स्यात. ॥ २३ ॥ ` तदादि 
वाभिसम्वनुधात्तट्न्तसपक्षे स्यात ॥ २४ а. 
च्या हतकालानाम्‌ ॥ २५ ॥ शब्दविप्रतिषेधाच 
П २६ ॥ असंयोगात्त्‌ aad तदेव प्रतिक्तष्येत 
п २७॥ प्रासङ्गिक च नोत कषेदसंयोगात ॥ s= 
तथाऽपूवम्‌ ॥ २६ | सान्तपनीया तूत कर्षेट्ग्नि = 
Va’ सबनवद्देशुण्यात्‌ ॥ ३० I अव्यवायाच ॥३१ E 
_ असम्वनधात्त नोत वर्षेत ॥ ३२ ॥ प्रापणाञ्च नि- 


संयोगात ; श्शि ems 
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wa अध्याये दितीयः पाद्‌ः 


абата प्रधानानामेकेकस्य TUT 959 कस 
स्यात. ॥ १ ॥ सर्वेषां वेकजांतीय॑ कृतानुपूर्वेत्वात 
Wo W कारणादभ्याषठत्तिः ॥ ३ ॥ मुष्टिकपाला- | 
वंदानाजनाव्यज्षनवपनपावनेषु चकेन ॥ ४ ॥ 
सर्वाणि लेककाय्यलादेषां तह Weta ॥ ३ ॥ 
संयुक्त quqaider UW TTA 
६ ॥ वचनात्त परिव्याणाग्तमञ्जनाद्‌ स्यात्‌ ॥ 9 
कारणादानवसर्गः ыта यथा qaqas; ॥ ८ ॥ 
न वा शब्दक्नंतलागायमाच्रमितरद्र्थात्‌पाच्विदर्धि 
— Ue ॥ 'पशुगण तस्य तस्थाप्रवजयेत पशु कत्वात 
- Wise | देवतैवककर्म्यात_॥ ११॥ ған चाथ 
TAU १२॥ Taraq कसुलूखलं (44476, | 
aaa m бңбзі निंयसालुपूर्वस्य «9879. | 
Шенді एकं „ат तंख्डलभसावाडन्त स्तंद्घलात 
॥ १५७७ विकारे खनुयाजञानां qarqa daa 
सात іе лаб भूर्वो्तक्वादधूर्वमन्ते 84 
aed) झचो दितस्य तस्य RATATAT ॥ сөй ңа 
2522 यस्तेन Чета теат дета, ARAMA $ 
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वायः स्यात्‌ ॥ १८॥ अन्त तु. वादरायणस्तेषां 
प्रधानशब्दत्वात्‌ Ne | तथा चान्याथंदशनम्‌ 


W x° ॥ कतदंशात्त्‌ HAT स TH न mar. 
संयोगात्‌ न्यायमाचमितरत | २१॥ urmara 


पुरस्ताद्यतू ॥ २२ п सङ्गिपातञ्चेत यथोक्तमन्त 
स्यात्‌ ЕШ! Pn 


पञ्चमे अध्याये. ढतीयः पाद्‌ 
(ЧЕГ: कम्म भे दात्पृषदाज्यवत्तस्य qu. 
feta we sf वा. सव FETÊ 
प्रतीयेते ॥ २ ॥ araq, /विवध्येरन wate. 
JAAR ॥ FU SS aaa 
. चान्तरेण чта; सुर्वावापृथिव्योरन्तरालेः समई 
णांत्‌॥ 8 К तच्छव्दो व उण्णिक्ककुभोरंन्त 


| =: 
ете теі agi 


кгаїнтеттат: 2227 E 
पर्य्यास इतिः चान्ताश्यां U Losa? Tag | 


- CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj лы Chennai and eGangotri 


तून्तरयीह ध्यात्‌ ॥ १२॥ अपि वा गायची-वुहत्यनु- 
zwa वचनात्‌ ॥ १४॥ ग्रहेडकमीपानुवाव्य 


सवनचितिशेषः स्यात्‌ ॥ १५ N क्रत्वग्निशेषो वा 
स्थ॥ १६ W अन्त Ua 


वायात ॥ १७॥ लिङ्गदर्शनाच्च ॥ १८॥ मध्यमाया- 
न्तु वचनात्‌ ब्राह्मणवत्यः ॥ १८ ॥ प्राग्लो कम्ध॒णा- | 

AAT, सम्प रणाथत्वात्‌ ॥ २० ॥ end WH 
© संस्काराणान्तदर्थलात्‌ ॥ २१ Ú अनन्तरं ब्रत तद्ग, 
तत्वात्‌ ॥ २२ ॥ ger च ETT ॥ २२३ ॥ 
` अर्थवांदो वा sae विद्यमानत्वात्‌ ॥ २४ ॥ न्याय 

- विप्रतिषेधाचच ॥ २५.॥ सञ्चिते. त्वग्निचिद्युतत 
` प्रापणान्निमित्तस्य ॥ २६ ü OT वा प्रयोगवचः 
नाभावात्‌ ॥ २७॥ अग्नेः HHS TTA N 22M 
रेणावेट्नाहीचितः таға रौचाभिसम्वन्धान्‌ 
SEI वा तदर्था (aH WM | 
| -समाखानं ча а NaN अङ्गवत्‌ | 
m < यम्‌ ॥-३२ ॥ नःवासस्वात्‌॥ २२ | 
2 'कास्यत्वाचूच ॥ зі आनर्थक्यान्ञेतिः चेत्‌ ॥ 5% ` 
= п Were тің सर्वखारात्‌ :॥ २६४. ` 


2 3 .— CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


da Chennai and eGangotri 


YA 


Digitize: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and gam 
EL LS 
य एतेनेत्यग्निष्टो सः प्रकरणात्‌ | ३७ d लिंगाचच 
I २८॥ अधान्य नेति संस्थानाम्‌ -सन्निधानात 
॥ २८॥ чаначта. हि न gery 
पद्यते ॥ ४० ॥ प्रशंसा वा बिहरणाभावात ॥ ४ P 
विधिप्रत्ययादा नद्यकस्माद्रशंसा . स्यात ॥ ४२ | 
एकस्तोमे वा कृतुसंयोगात्‌ ॥ ४३ ॥ Rei वा 
चोरनःविशेषात्‌ प्रशंसा स्तोमानाम्‌ ॥ ४४॥ | 


पञ्चमे अध्याये चतुर्थःपाद्‌ः | 


- 4,9 2 
š — o — 


कुमको astral थतिविशेषादर्थमरत्वाचच | 
॥ १ ॥ अवदानाभिघारणासादनेषालुपूर्य' परस्या 
STUN २॥ यथाप्रदानं वा तदर्थत्वात ॥ ३॥ | 
लिड्गदर्थनाच्‌च ॥ ४ Ten ॥ ५ 
सोम कैषामग्पाधेयस्थर्तु . नचचातिकुमवचनात्‌_ 
तदन्त नानर्थक॑ हि स्यात्‌ ॥ ६॥ तद्थवचनाचूच 


M y 
a кы eh 
= 


v. елім жаі а 
शङ्खा Э स्या d व्‌ 
с: Seta aus... 
„часа 
ba бы M 
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Adan वा श्रुतिसंयोगात्‌ ॥ १९ ॥ सवस्य 
चैककर्म्यांत ॥ १२ ॥ स्यादा бетен All १३ l 
प्रकरणात्तु कालः स्यात्‌ १४ ॥ खकाले स्यादि 
प्रतिषेधात ॥ १५॥ अपनयो वाधानस्य सवकालं 
तात ॥ १६॥ पौर्णमास्यूई सोमात्‌ त्राह्मणस्थ' 
वचनात्‌ ॥ १७ ॥ एव чн प्राक्‌ 
аш विधानात. ॥ १८॥ पुरोडाइस्वनिद श 
तदा के देवताभावात्‌ ॥ १९ d आज्यमपीति चेत 
arse ॥ न मिश्रदेवतत्वादैन्द्रागुवव्‌ ॥ २१ ॥ विछ 
प्रकृतिकाललवात्मदास्कालोत्तरा विक्ृतिः तयो 
печива ॥ २२॥ < यहकाल्य तु थथा 
` न्यायम्‌ ॥ २३ || वचनाद्‌ ककाल्य स्यात्‌ ॥ २४॥ 
साद्नाव्यागिषोसीयबिकारा Se सोमात्‌ प्रकृति 
sq ॥ २५ ॥ तथा सोमविकारा WX quat 


ФАНД | 
भ्याम ॥ २६ H % aT E 
ТЕРЕ ВЕР 3 E 2 E जड़: | 
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गल्‌ कब्म ara: तस्मात्‌ कर्मोंपदेश 
स्यात्‌ ॥ २ HW फलाथत्वात्‌ USD ण: शास्त्र सर्व्वा- 
घिकारं स्थात्‌ ॥ ४ agat श्ुतिसंयोगादिधि 
апаа गम्यते ॥ ५ ॥ लिङ्गविशेषनिह शात 
यु युक्तमेतिशायनः ॥ ६ ॥ तदुक्तित्वाच दोषञ्नुति- 
रविज्ञाते ॥ о ॥ जातिं तु वादरायणोऽविशेषात 


तसात्‌ स्वापि प्रतीयेत जावर्थस्थाविशिष्टत्वात | с. 


баета were ॥ e ॥ ट्रव्यवत्त्वात्तु- 
q सा स्थात्‌, езім कुयविक॒याभ्याम्‌ TEE 


स्वरीणां द्रवः समानयोगित्वात ॥ १० ॥ तथा च. 


अन्याधदशनस्‌ ॥ ११॥ तादर्ध्याव्कर्तादर्ध्य॑म्‌ 
W १२॥ फलोत्साहाविशेषात्त्‌ ॥ १३॥ अर्थेन च 
чает ॥ १४ ॥ कुयस्य घर्ममादत्वन्‌ ॥ १५॥ 


FAT दर्शयति ॥ १६॥ खवतोस्तु वचना- 


SHAN स्यात्‌ ॥ १७॥ लिङ्गदर्शनाच्च ॥ १८॥ 
कोतत्वात्त, भक्ष्या खामित्वमुच्यते ॥ ге ॥ 


жет ет खाजिखेनाभिसम्बख:॥ २० ॥ फल 
qaia दर्शयति. ॥ २१ ॥ इग्राधानं च दियज्ञवत 


ü" २२ ॥ Np तु. विधानतात्‌ чап а 
शब्द: स्यात्‌ ॥ २३ ॥ तल्या यावदुत्तमाशीन्र हा 
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SAGA ॥ २४ ü चातुर्वग्य मविशेषात्‌ 
т зч ॥ тет बयाणां UAT 可 SS 
"wr 995 बाह्मणश्रुतिरित्यात य: ॥ २६ n निसि- 
wie ATER: तस्मात्‌ सर्वाधिकार स्यात्‌ ॥ २9 
अपि वान्यार्थद्शेनात्‌ यथाश्चुति प्रतीयेत ॥ २८ U 
निह शात्त Ta स्थात. ॥ २९ ॥ Зат तिचेत्‌ 
॥ ३०॥ न काम्यत्वात्‌ ॥ ३१॥ संस्कारे च 
तत्मधानलात. ॥ ३२॥ अपि वा setae WIT 
wai प्रतौयत ॥ ३३ ú गुणार्थिल्वान्न ति चेत्‌ 
॥ ३४ ॥ संस्क्रारस्य तद्थत्वात्‌ fae घुरुष- 
Ala: ॥ ३५॥ fene warata चेत्‌ ॥ ३६ d 
_ अवेद्यत्वादभावः कर्मणि स्यात्‌ ॥ ३७॥ तथा 
चान्यार्थदर्शनम्‌ ॥ s= ॥ व्याणां दरव्यसम्यन्नः 
कर्मणो द्रव्यसिद्ित्वात्‌ ॥ ३७ ॥ अनित्यत्वात्‌, 
नेवं епт द्रव्यसंयोगः ॥ ४०॥ КІСЕН 
तद्दर्मा ве ॥ उत्पत्ती नि्यसंयोगात्‌ ॥ ४२॥ . 
-व्ग्राधयस्थ हानं स्यात्‌ | ४३ ü वचनाद्रधकार- . ` 
` स्याधानेऽस्य सर्व्यशेषत्वात्‌ ॥ ४४॥ न्याव्यो बः ` 
` कस्म संयोगात्‌ शाट्रस्य प्रतिषिदत्तात्‌ ॥ ४५॥ 
. अकम्म атт, नवं स्यात्‌ W ४६॥ эпе च 
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` संबोगात्‌ ॥ ४७॥ शुयार्थेनेति चेत ॥ ४८ W 
उत्तमनिसित्तत्वम्‌ ॥ зе ॥ सीधन्बनास्तु हीनत्वात्‌ 
सन्ववर्णात्मतीयेरन्‌ ॥. ५० ॥ स्थपतिर्निषाद: स्यात 
शब्दसामर्थ्यात्‌ ॥ ४१ | FETE ॥ ५२ ॥ 


qe अध्याये fedi are: 
Шы विकर 

पुरुषार्थेकसिबित्वातः तस्य तस्याधिकारः स्यातः 
॥ १॥ अपि. चोत्परत्तिसंयोगो . यथा स्यात सत्व--. 
दशनं, तथा आवो विभागे Bia U २॥ प्रयोगे 
uA: यथाकामी प्रयोगे स्थात, ॥ з प्रत्यर्थ 
q तिभाव इति За, ॥ ४ ॥ mea न गुणार्थ-- 
ताऽुकञेऽर्थान्तरत्वात्‌ कतुः प्रधानभूतत्वात_॥ ५॥ 
अपि वा कामसंयोगे सम्वन्धात्मयोगायोपदिश्येत,. 
werd व्हि विधिश्र तिविषाणावत्‌ ॥ ६ ॥ अन्यस्यः 
स्यादिति चेतः ॥ 9. ॥ अन्यार्थे नाभिसस्बन्धः॥ ८॥ 
फलकामो' निसित्तसिति. चेत्‌ ॥ 2 ॥ न नित्यः | 
ата ॥ १० ॥ कम तथेति चेत ॥ ११॥ न सम- | 
атата ॥ १२॥ TATE, नियस्ये तारग्भस्थ किया 
निमित्तत्वात्‌ ॥ १३ ॥ फ़लार्थित्वादाऽनियमो. 
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यथानुपकान्त ॥ १४ N नियमो वा तब्चिमित्तत्वा- 


dua स्यात्‌ ॥ १५॥ लोके Aif 
` बदवत्ततो५विपुरुषज्ञानम्‌ ॥ १६ ॥ अपराधेऽपि च 


तैः maa ॥ १७॥ अशास्त्रा Gaeta: शास्त्र 
aa mnaqa, तत्मादथे न тап वा 
प्रतिषे ©, о . 
mandad, ॥ १८॥ घेषुकमत्वात किया 
ата, प्रतिषिद्यानां विभकवादकर्मशाम्‌ ॥ tê А 
б 0 = aa 
शास्त्राणां त्वर्थवत्वेन पुरुषार्थो विधीयते तयोरसस- 


` वायित्वात्ताद्््य विध्यतिकुमः ॥ २० ॥ 8044 


शिष्यमाणानि जननेन प्रवत्ते रन्‌ ॥ २१॥ अपि 
वा वेदतुल्यलादुपायेन пг रन्‌ ॥ २२ ॥ WT 


зата әта, पुरुषार्थौ विधीयते ॥ २३ ॥ 
aaa, | २४॥ न कालेभ्य sate 


शयन्ते ॥ २५ W दर्शनात्‌ काललिङ्गानां काल- 
विधानम्‌ ॥ २६ ॥ तेषामीत्यत्तिक्तत्वादागमेन 
Wad AN RO ॥ तथा हि लिङ्गदर्शनम्‌ ॥ २८॥ 


तथान्तः कृतुप्रदुक्तानि॥ २९ ॥ ATU AAT 


येषु तथा स्यात, पुरुषार्थत्वात्‌ ॥ ३० ॥ ब्राह्मणस्य 


- तु सोमविद्याप्रजस्ृणवाक्ये न संयोगात्‌. ॥ ३१ U 
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WE अध्याये zaa UTE: 


सव्व शक्ती प्रहत्ति: सात तथाभूतोपदेशात ॥ १ 
अपि वा5प्ये कढेशे स्थात्‌ प्रधाने на аарга. 
मात्रसितरत॒तदर्थलात्‌ ॥ २ | ачаб = 
टोषस्तस्मात्‌ ततो विशेषः TTT ELEC HET 
WA ॥ ३ ॥ TÎRE तु जैसिनि: nan. 
वचनेकत्वात सवे बासुपदेश: ӘП ॥ ४ ॥ 
WA व्यपवर्गित्वाहेकल्यापरि пай स्यात यथा 
कृत्वन्तरेषु ॥ ५ ॥ विध्यपराधे च दर्शनात чит 
॥ ६ ॥ प्रायश्विचविधानाच ॥७॥ काम्यं घु चेव 
सर्थित्वात्‌ ॥ ८॥ असंयोगात्त नैवं स्यात विषे; 
TATA e ॥ эрг णि चाग्रद्यवायात 
П १० ॥ वियायासाश्रितलातः दव्यान्तरे विभाग; 
2 खात. ॥ ११ ॥ अभि वाःव्यतिरेकाटूपशब्दाविभा. 
ma गोत्ववदेककर्ज्य' тат Sin त 
युतिप्रमाणत्वाच्छिष्टाभावे नागसोऽन्यस्याशिष्टल्ात 
॥ १२॥ «штата ॥ १४॥ आगमो वा | 
चोटनार्थाविशेषातः ॥ १५॥ fram af 
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. ff ॥ १६ tt afaa абаа! fe ॥ १७॥. 
न टरवताग्निशम्दकयमन्यार्थसंयोगात ॥ १ cow 
aaa च तदर्थलात_॥ {ê ॥ atatua qf- 
शेषेण हि तच्छ,तिः ü २० l तथा स्वाजिनः फल- 
समवायात फलस्य कर्मयोगित्वात ॥ २१ ॥ 

| o 
| qut तु yan $न्यमागमयेट्वशुण्यात ॥ र्‌ २॥ 
- सः खामी स्यात, तत्स योगात, ॥ २२ N HAKA 
| वा заета. ॥ २४ Nd च फ़लदशनात, ॥ २१ 

स तदर्मा स्यात कर्मसंयोगात. ॥ २६ N सामान्य 
तच्चिकीर्षा fe ॥ २७ ॥ निई शात्‌तु विकल्प 
дәата .॥ २८॥ अशब्दमितिचेत USE 
नानङग त्वात. ү зо ॥ वचनाच्चान्याय्यमभाव 
तत्सामान्येन प्रतिनिधिरभावाद्तिरस्य utt 
न प्रतिनिधी: समत्वात्‌ ॥ ३२ ॥ स्यात. x fa 
लक्षणे नियतत्वात्‌. ॥ ३३॥ न, तंदीप्सा f 
॥ ३४ ॥ मुख्याधिगमे सुख्यसागमो हि तद्भावात्‌ 
॥ ३५ ॥ ETT wed २६ ॥ नानक 3 

` ३७॥ द्रव्यसंस्कारबिरोधे दव्य'तदर्थतात्‌ ॥ š poe Ж 


CE £ е б r 
` a द्रव्यविरोषेऽ्यो द्रव्याभावे des दू 
 शेषत्वात्‌॥ зг विधिरप्येकदेशे स्यात्‌ U^ 
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5 РЕ e 
ANG ате शक्यत्वात्‌ एकदेशेन dami 
TIRE गमाचमितर्चदर्थत्वात ॥ ४१॥ 
ЧЄ अध्याये चतुर्थः ще; 


— о 


_ अजात FETT स्थाचदर्थत्वात ॥ १॥ 
निह этет ॥ २॥ अपि वा शेष- 
भाया स्यादिशिष्टकारणत्वात्‌ ú ३ ॥ नि शा 
च्छ घभचोःन्य : अधानवत्‌ ॥ ४॥ सेवा समवा 
सात स्यात ॥ ५॥ निद शस्य गुणार्थत्वम ॥ ६ ॥ 
ичте श्रूतिलज्षणम्‌ ॥ ७॥ अर्थवदिति चेत्‌ ॥ ८ 
न चोदनाविरोधात्‌ ॥८॥ अर्थसमवायात्माय- 
श्विचमेकडेशे;पि ॥ १० ॥ न त्वशेषे ai 
fs ॥ ११॥ स्यादा प्राप्तनिमित्तत्वादतबर्मों 


निल्यसंयोगान्न हि तस्य Tur नानित्यतात्‌॥ १२. 


gung UATE व्यपा्रयःः स्थात्‌ 
: <= oc ^ 
॥ १३ ॥ भेदाथमिति चेत्‌ ॥ १४ | शेषभतत्वात 

с. ` 


॥ १५॥ अनर्थकश्च सर्व्वनाशे स्यात्‌ qp Wee 


चामे तु सर्वदाहे स्थादेकहेशस्यावर्जनीयत्वात 


Qs ех юү 22 4 = г ५7६000 р a st 
FTE कदेशे सयात ॥ १८॥ अन्येन वैतच्छा- 
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enfe कारणप्राप्तिः ॥ १८॥ TRT ति.. 
चेत्‌॥ २० U शाट्न्यायत्वाद्च्यागामी Mans | 
तल्लिङ््संबोगात्‌॥ २१ ॥ यधाशुदति чеп २२ 
न तल्लच्षणताद्पपातो हि. 40544 ॥ २२ | 
होमाभिषवभक्षणं च ава d २७॥ AI 
वा न हि तयोर्धर्मशास्त्रम्‌ ॥ २४ dd TTT 
दनवत ॥ २६॥ їйє Saar: WTA ॥ २७ 
TYE FAA: प्रतिनिधिः स्यात्‌ we 
चोदना बा द्व्यदेवताविधिरवाच्ये हि ॥ २६ lu 
可 प्रत्वामनेत. स्थानात्‌ ॥ ३०॥ sefataat 
Рибата, ॥ ३१ ॥ забеге еч भावः 
कर्मणि स्यात ॥ ३२ ॥ निष्कृयवादाचूच ॥ 55 
वत्ससंयोगे anza WTA ॥ ३४ ॥ काली 
वा saadama, wama ॥ ३४ ॥ wat 
परिमाणाच ॥ ३६ ॥ wara аач 
япа ॥ зо ॥ RIY स्परादवोदना ॥ ३८ 
अनर्थकश्च कस्म संयोगे ॥ ३९ ॥ अवचनाच्‌ | 
, खशब्दसा ॥ ४० ॥ Rw 44 , 
` संयोगात्‌ ॥ ४१ ॥ कालार्थतुद्रोभयोः pc E 
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कालविधिवोभियोविद्यमानत्वात ॥ ४४ П अतत्स - 


स्काराथंत्वाचूच ॥ ४५॥ agra विप्रयोगे स्यात ` 


४६ | STITT ЧӘ स्यात्‌ ॥ во | 


WE अध्याये पञ्चमः पादः 


-一 一 一 一 一 一 


YA कालापराधादिज्याचोदना Ba यथां 
पञ्चशराव ॥ १॥ अपनयो वा विद्यमानत्वांत ॥ २ 
az पत्वाञ्च शब्दानाम्‌ ॥ २॥ iia 
. दशनात्‌ .॥ ४॥ अर्पेव्व екш स्यात ॥ ५ | 
पयोदोषात्यञ्चशशवेऽदृष्ट' हौतरत्‌ ॥ ६॥ ar 
श्याय्येऽपि तथेति चेत्‌ о [| न तंस्यांदष्टत्वाद्‌वि- 


शिष्ट हि कारणं॥ ८॥ लक्षणाधौश्तश्रुति: ॥ & ˆ 


उपाश्याजेऽवचनात्‌ यथाप्रह्लति ॥ १० Ú अपनयो 
वा प्रहत्या तथंतरषाम्‌ ॥ ११ ॥ निरुप्ते स्यात्तत्स- 
योगात. ॥ १२॥ wea वा प्रापणान्रिसित्तस्य 


| १३ W लच्णमात्रमितरत्‌ ॥ १४ ॥ तथा ar. 


. न्याथदशनभू ॥ १५॥ чїй seed प्राक्तती 


स्यो ARETE लभतेषपनयात्‌'॥ १६ ` 
व्य भागृभ्यस्वालेखनस्तत्‌ कारित्वाहेवतापंनयस्यं | 
१७ q^ विनिरुप्ते न सृष्टीनामपनयस्तङ्ग,णत्वात्‌ _ 
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` श १८॥ अप्राक्तैन हि संयोगः तत्स्थानीयत्वाल्‌ 
॥ १८. ॥ अभावाञ्चेतरस्य स्यात्‌ ॥ २० ॥ Ta 
व्यसंयोगाब्नासन्नयतः स्यात्‌ ॥ २१॥ औषणधसंयो 
їн: ॥ २२॥ UW ति Aq ॥ २३॥ 
'नातत्स ытаата ॥ २३ Ú साभ्य्‌ त्याने विश्वजि- 
AR विभागसंयोयात्‌ ॥ २५ ॥ प्रत्तं वा प्रापया 
ийне २६ ú आदेशार्थतरा 99: ॥ २७॥ 
табат यधाकाम्यविशेषात ü с | दाद्‌- 
शाइस्तु लिङ्गात्‌ स्यात्‌ «ел чатта (яй 
ऽविशेषात.॥ ३० W चानन्तव्थात तु Ча स्यात्‌ ` 
॥ 22 माधी AMERA: N ३२ ॥ अन्या ` 
अपीति चेत ॥ ३३ ॥ न भक्तिव्वादेषा हि लोक 
ü ३४ ॥ чч चानुग्रहास्‌ | २५ W उत्था 
я चानुप्ररोहात ॥ зей अस्यां च सवलिङ्गानि 
॥ ३७ ॥ दोक्षाकालसा शि्टत्वाटदतिकुने नियताना 
मनुत्कर्षः ग्राप्तकालत्वात्‌ ॥ ३८॥ TRÎ वा | 
чате е fe कारणम्‌ пзе 44 2 
feed न 98, यथा yaar weet 
_ कालप्राधान्याच ॥ ४१॥ NUTT L | 
दिष्टिः ॥ ४२॥ प्रतिहोमञ्चे त, सायसग्निहोवर्रशः 


4 a 
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etr wv ॥ аз ॥ प्रातसु घोडशिनि вв 
DASA чат सर्वत्र टोषसामान्यात ॥ 8५ df 
प्रकरणे वा शब्दहतुत्वात. ॥ зе ॥ अतादकारच्यू 
॥ ४७ auau गती यदभोल्यमार्य्याणां 
ач, HT ex ॥ विभागश्रुतेः cafes 
тае न विदयते ॥ ва p स्यादा प्राप्तनिमित्त 
ल्ाल्कालमातृमकम्‌ ॥ ५० ॥ ततु. विप्रतिषेधादि- 
कल्पः ATA ॥ ६१ Ú प्रयोगान्तरे वोभयानुग्रहः 
स्यात U ५२॥ न चकसंयोयात्‌ ॥ १५३ әзі 
YA UIC HRT ॥ ५४ ü यदाद्वाता 
जघन्यः स्यात. ATT. सव्रवेद्सन्दद्यात WAT 
faa ॥ ५५॥ अहर्गणे. айат दस्तदावर्तत. 
कम्म guard ॥ ५६ || 


षष्ठ अध्याये We: पाट: 
सव्चिपात$वगुण्यात प्रकृतिवत्त ल्यकल्या यजेः 
रन्‌ ॥ १॥ वचनादा शिरोवत TE ॥ २॥ ने 
, बाऽनारम्य-वाद्त्वात, ü ३ ॥ етет यज्ञारधत्वादी- | 


gadaa ॥ 3 ॥ न, तंत्रधानलात ॥ ५ ॥ Se 
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га ॥७॥ नेकत्वात्तत्य चानधिकारात शब्दस्य 

चाविभवत्वात қарысы! निमित्तविचा 
a स्यादू हट्रथन्तरवटिभक्ताशिष्टत्वात दसिष्ठनि 
SH e ॥ अपि वा कत खसंयोगाद्विघात प्रती 
येत खामित्वेनाभिसस्बम्सात्‌ ॥ १० ॥ साद्यो 
am aî कदेशेन संयोगे TUT नाभि सम्वन्धः 
чатта विघातः स्यात्‌. ॥ ११॥ वचनास्‌, fed 
тетет аа पाणित्वम्‌ ॥ १२ ü अधानावात्त्‌ 
नेवं स्यात ॥ १२॥ чМізгі बिभक्तत्वात्‌ ने 
азу तेन सम्बन्धः ॥ १४॥ чё: пече 
aeann euo सत्राणि सर्ववर्णाना्ञविशं 
. घात ॥ १६॥ लिङ्गट्शनाञ्च॥ १७ ॥ ब्राह्मणानां 
वेतरयोरात्विज्याभावात. ॥ १८॥ वचनादिति 
चेत ॥ १६ ॥ न खामिल' fe बिधीयते ॥ २° Ü 
गार्डपते वा स्थातामविप्रतिषेघात_. ॥ २१॥ न वा 
कल्पविरोधात ॥ २२ ॥ सामिस्वादितरेषामडी 


` लिक्ृदर्शनम्‌ ॥ २३ ॥ वासिष्ठानामू ат 48/64/46 | 


ura ॥ २४ ü सवेषां वा प्रतिप्रसबात. ॥ २५ 


wakwa होचनियमात. sasa वसिष्ठाः | 


. साम अनधिकारः ॥ २६ | сы wai ; 
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नामपि स्थात्‌ ॥२७॥ सारखते चः दशनातः 
N २८॥ प्रायधित्तविधानाच ॥ २८ ॥ साम्नीनां 
वेषिपूर्वत्वात्‌ ॥ ३०॥ सार्थेन चः мачта - 
॥ २१ ॥ सन्निवापं च दर्शयति t зә ॥ जद्वादो- 
AANA SF यथाक्षामी' प्रतीयेत ॥ ३३॥ 
aie वान्यानि पाताणि साधारणानि कुवोरिन्‌ 
विप्रतिषेधाच्छास्त्रक्ततत्वातः ॥ ३४ ॥ प्रायञ्चित्तमाः 
पदि स्थात्‌ ॥ ३५ ॥ पुरुषकल्पेन वा fend कळे 
नियमः «ега तह,णत्वादभावादिल्रान्‌ प्रत्ये 
करिप्रज्ञधिकार: स्यात ॥ ३६॥ लिङ्गाच्च surf 
чаар! ३७ ॥ न वा HME TAET 
नत्वाट्संयुत्ता हि चोटना з= इब्धायां KEK 
пча नियस्येत ॥ ३९ | du 


षष्ठ अध्याये सप्तम; पादः || 


y 


° % 
ب‎ x um 
mp 


978 सर्वमविशेषात्‌ ú ú यसः वाः प्रस, 
स्थादितरस्थाशक्यत्वात | २ ॥ न भूमिः स्थात्स 
чїч प्रत्यविशिष्टत्वात,॥ ३ ॥ waders तत: 
` पुन्तविशेष: era 8 ॥ नित्यत्वाचचानित्ये att 
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सम्बंध: pud Neu घर्मशास्त्रत्वात ‘wel 
दच्चिणाकाले- qui GT ARIAS योगात 
N Ol arde. aya वन्य ea 
त्वात ॥ ८॥ अपि वा uae स्यात. “ат प्रत्य- 
न्षशिष्टत्वात We ॥ तथा चान्यार्थदर्शनम्‌ ü १० \ 
अशेषं तु समझ्सादानैन' RITH स्यात्‌ N ११॥ 
नादानस्थ RTT ॥ १२॥ Jar तु fata 
हे शादकुत्वर्धन атата: स्यात्‌ ॥ १२ 
अहर्गणे च quur स्यात्‌ संवेषामविशेषात्‌ ॥ १४॥ 
grati wafaa ॥ १५॥ тае, 
नैवं स्यात ॥ १६ ॥ लिंगदर्शनाचच ॥ १७ W विः 
कार: सन्न सयतो5विशेषात्‌ ॥ १८ ॥ अधिक वीं 
प्रतिप्रसवात १६ ॥ अनग्रहाचच पादवत्‌ use! 
अपरिमिते शिष्य. संस्यापृतिषेधस्तच्छ,तिल्वाव _ 
, ॥ २१ ॥ कल्पान्तरं वा तल्यवत्मसंख्यानात्‌.॥ २९ Ш 
अनियमोऽविशेषात्‌ ॥ २३ ú अधिकं वा SETA | 
त्वादितरेषाँ सन्निधानात्‌ ॥ २४ ॥ अथवादञ्च 454 io 
॥ २५ ॥ परक्षतिःपराकल्पं च RAAT: STK pa id 
र्थायद्यनुवीतूर्तनम ॥ २६ гает च पुतिषेचा ५ 4 
२७ ॥ fe mer तबर्मः स्यात्‌'पंचावतूतवत्‌ २” m 
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Чач तु वेदसंयोगादुपदेशः स्यात ॥ २८ ॥ wd. 
ATE वा विधिशेषत्वात्तस्मात्‌ नित्यानुवादः ana 


२० ॥ яғына तद्ायुघामसंभवात्‌ अनषाष 
॥ ३१ ॥ अपि वा तदबिकारान्मनुष्यधर्मः सयात ˆ 
॥ २२॥ नासासर्थ्यात्‌ ॥ ३३॥ सम्बादर्शनाव - 


॥ २४॥ स कुलकल्पः स्यादति क्षार्णाजिनिरेक- 
aaa, || ३५ ॥ अपि ST аа ख्संयोगा- 
TET TAT: सङ्गात. ॥ ३६ ॥ 'विपप्रेधात तु 
е9: STR लावृकायनः ॥ २७॥ ч 
E विचालित्वात ॥ ३८॥ सा yata anz 
| HTT П зе п अहानि वामिसह्रुयत्वाल ॥४० 


"S अध्याये अष्टमः पादः Hes 


—0 : o — 


EE EV dE 
इष्टिपूव्धत्वादकतुशेषो झोमः संस्क्रतेषम्निषु 


| SUNKIGA त्वात्‌ погон स सर्वेषामविशे 


` षात्‌ ॥.४॥ अणि वा कृल्वभावाट्नाहिताम्ने 
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it безл, qty साद 
с». ESTS TTET E शेषतया E 
नतु संखूवश्चतुहोतनसंस्तरतेषु Wafa ॥ २ ॥ 
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инн शः U 4 U जपो वानग्निसंयोगाते 
॥ ६ ॥ еч dua होम सप्रादनारभ्यागि 
संयोगाद्तरेधामवाचालात. ॥ 9 no उभया 
fugas ve fre शो वानाहितार्ग «mnt 
mama ॥८॥ पिढयज्ञे 99997 पुनवेचनम्‌ 
॥ १० ॥ उपंनयन्‌नांदधौत होमसंयोगात्‌ । । ११ 
स्थपंतीश्विज्ञी किक ат विद्याकर्मानुपूव्व त्वात्‌ 
I исе भाव्यासंयुत्ताम्‌ ॥ १३ ॥ 
ча चोड माधानात्‌ तत्मैमवायो fe safe 
вп Sa ॥ १५॥ न शुतिंविपृतिषे 
^ चात ॥ ге п सर्वार्थत्वा चच Gann नपुंथोजयेत | 
१७॥ सोमपानात्‌ तुं पापणं fected तस्मादुषय 
‚ Fa ॥ tc fg तु दर्शनाव्यागाधानाव्मतों 
Fa १६ ॥ स्थपतीष्टिः परयाजवद्ग्न्याधेयं पुयोजयत्‌ 
तादर्थ्याचचापढज्येत ॥ ९० ॥ अपि वा AER 
=#пятчтлатаЧйчета ॥ २१॥ अवकीर्णि 
чуч ` तढ्दांधानसगापापकालत्वात्‌ U < \ 
उट्गयनपूर्वपक्षाह: पुण्याहेषु दैवानि स्मृतिरूपा 
ae 0 २३॥ अहनि च а साक. 
200 өя २४ ॥ इतरेषु तु पिताणि 57 E 


К ' 
.  CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. E 
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ЧТ атата लोकबत . ॥ २६ । 
नियतं वा E 
E VR аста Gira. Il S9 Ц तथा we 
4 ТӘЛ We ॥ әс |р gada 


a TEE «ПЯ २६ H पशुचीदनायाननि “=й 
ЧӘЧ ॥ ३०॥ छात्रो ат नन्बवर्णात्‌ ॥ ३१ ॥ 
जिहाद ze ff 


, = f] ^ 
= Әче «і QUU ATR Теле H ३३ 
ШЕ काणी कायावलय : 
4440 दायान्वरखादन्यत्व NALNE JC 
ब्याज ॥ ३६ QUST 
aH ॥ ३६॥ Ww TURO Bia 
AA 


е 
RAIS XUI керо л 
м १३१५ ТЕГІ {| ҘЕ ॥ чечер 


कत्वात्‌ ॥ ४० 9 SRI; NRI झुखाचोहि- , 
तत्वात्‌ ॥ ४१ ॥ जातेर्वा तत्याबवचंनार्यवत्वान्यास 
॥ ४२ | a 


AAAS अध्यायस्थ प्रथमः UTE: 
——e SS | 


य्युतिप्रमाणत्वाच्छं घाणा ga? यथाधिकारं 
भावः स्यात्‌ ॥ १॥ उत्यच्यर्थाविभागाहा सत्व- 
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Es Wasi ema ॥ २॥ चोद्नाशेषभावाद्वा TE: 


~ 


rífag : \ 
भेदादावंतिष्ठेरन्‌ 909 गुणभूतत्वात्‌. ॥ 3 


-सत्वे लक्षणसंयोगात्साव विं प्रतीयेल ॥४॥ 


| a ६ 
अंविभागात्त, नैवें स्यात्‌ UAW 899 च विप्र-, 


~ 
{абан ॥ ६ ॥ उत्पत्तौ विष्यभावाद्दा चोदना- 


याँ प्रत्तः स्यात्ततश्च 44484 स्यात्‌ ॥७॥ 
यदि वाप्यभिधानवत्सामान्यात्सवधसः स्थात्‌॥ -॥ 


яйы लविभक्तत्वात्तथा स्याद॑मिधानैषु qaaa Қ 
ame कर्मणः -ब्दभाव्यल्वादिभागाच्छ TUT 


хаа: स्यात्‌ ॥ ё ॥ स्मृतिरिति Sq ॥ १०॥ न 
पूर्वबच्चात्‌ ॥ ११. ॥ अर्थस्य शब्दभाव्यत्वात्मकरणनि- 


_बखनाच्छब्दादेवान्यच्र भावः स्यात्‌॥ १२ ॥ समा 


V 


'पूर्ववत्त्वादुत्मन्नाधिकार: स्यात्‌ ॥ १३ ॥ ऽथ та 
चेत ॥ १४ ॥ नासन्निधानात्‌ ॥ १५॥ अपि वा 
यदापूर्वत्वांदितरद्धिकार्टे STILE LIAR | 
ча समानं स्यात्‌ ॥ १६ \ were triam т 


: wa с 
देश: सन्निधानात्‌ १७॥ सर्वस्य वैकशब्द्यात॥ * 


fagaina १९॥ विहिताखानाज्ञेति 44! d E 
नेतरार्थत्वात्‌ ॥ २१ ॥ एंककपालैन्द्राग्नी च We 
п २९ ॥ एककपालानां वैश़देविक: HATS 


4 
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स्वेहोमापरिद्त्तिदर्शनाद्वरूथे. च ча=етает 
नस्य वचनात्‌ ॥ २३ | 


सप्तमस्थ अध्यायस्य (еа: ure: 
साब्नोऽभिधानशन्देन.प्रदृत्ति स्याद्यथाशिष्टम्‌॥ ғ 
‚ शव्दस्त्वथविधित्वादर्थान्तरिऽप्रहत्तिः स्यात्‌ тат. 
वात्‌ कियाया झभिसस्बन्धः ॥ २ етй वा स्या- 
व्ययोजनं कियायास्तदज़भावेनोप्रदिश्य | э 
शब्ट्मातृमिति चेत्‌ ॥ ४.॥ नौंत्यत्तिकत्वांत ॥ ५॥ 
शास्त्रञ्च वमनथक स्यात्‌ ॥ ६ ॥ TET. चेत 
. ॥ O ॥ नार्धाभावाच्छ तेरसम्बन्धः ॥ ८ ॥ खरस्तत्प-. 
fay स्थान्मातावर्णाविसक्तत्वात ॥ с. | faszi- 
नाच ॥ १० ॥ HAT विकारस्पोत्तरासु,. यथाः 
feu ११॥ TRITON, ॥ १२॥ | 
अपि तु कमशव्दः TETAS प्रसिइग्रहणत्वादि-. 
` कारो ЖЕРІ: ॥ $9 ॥ अद्रव्यञ्चापिः 
हश्यते ॥ १४.॥ तस्य च किया ग्रहयार्या,,नानार्थेषु 
विरूपित्वादर्थों . झासामलौकिको. विधानात्‌ 
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. ॥ १५ ॥ абая संज्ञाविशेषाः © = TA 
॥ १६॥ योबिशस्याच aqwareat 
॥ १७ ॥ अयोनी піч 238 чача А 
ऐकार्थ्ये नाखि वेख्प्रभितिचत्‌ ü १= | ggi- 
न्तरियुनिषपतेयथा पाला ॥ < W शव्दानाञ्च 
सामञ्जस्यम्‌ ॥२१॥ 


सप्तमस्य अध्यायस्य ढतीयः че: 


ЕЙ उत्ता ачта तच्छू त (ed faune 
खात्‌ ॥ १॥ 99 वाणि атап २ Úq 
“с eil те ॥ S d gae णसंयोगात्‌ 
ES 


ङियासिधान स्यातदभावेऽप्रदिच स्यात्‌ ॥ ४॥ 
अधि वा Gas लेः स्यात्‌ ॥ ६ ॥ 
чч वा CAMA GUAT SUC git 
заба सवपृ саатта ज्वीविष्टोर्मि 
“कानि पृष्ठानि असि च овце: ve TFET 
ag fe चोदना: ॥ O U लिङ्गाञ्च॥ ८ ॥ wee 3 
{чат ञ्योलिष्टोम्नः ॥ = ॥ दृयोर्बिधिरिति | 
॥ १० ने = етее рете ॥ ११ ॥ तथाव 


सोमात्‌ ॥ १२॥ пач चेत्‌ ॥ १९ 
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भतित्वात्‌ ॥ १४ ॥ लिङ्गट्शनाञ्च ॥ १५ N gal- 
ч तदुव्यः शुतिसंयोगात्‌ पुरोडाशस्वनादेशे 

BEEEIGEIGE ॥ १६ ॥ गुणविधिखु न रह्णीया= 
, व्समत्वात्‌ ॥ १७॥ чату. चैवम्‌ ॥ १८॥ 
प्रणयनन्तु «агат हीतरत्‌ | ee ॥ उत्तर 
वाड्प्रातषेधञ्च 444 | २० ॥ UI बाऽनाम 
त्वात्‌ ॥ woe परिसङख्याधं җай शुणार्थमर्थ 
वाढो वा ॥ २२ ॥ .प्रधमोत्तमयो प्रणयनसुत्तरवेद् 


ITT ॥ २३ ॥ ` सध्यमयोर्वा Сы стас ` 


॥ २४ ॥ Па а नारभ्यवाद्प्रतिषषेधः ॥ २५ 
स्रखामककप्रालासचञ्च लिङ्गट्शनात ॥ we Ц 


` -चोद्नासासान्यादा ॥ RON कर्मजे काम यूपवत्‌ . 
॥ २८ ॥ 44 .वाऽशेषभूतत्यात्‌ ॥ २९ ॥ [шй ' 


लकवा: स्यात्‌ TIS ॥ ३०॥ न. वैदिक 
-सथानदशात्‌ ॥ २१॥ तथोतपत्तिरितरेषां सस- 


- FOI RR N Fe स्यात्‌ तच्छव्दत्वात्‌ ॥ ३२॥. | 
B भत्त्या बाऽयञ्जशेषत्वाङ्गणानासभिधानतात ॥ ३४ ` 
Š maq: पृष्ठशब्ट स्यात्‌ तथाभतोपदेशात || ३५ d 


“भरनिधानोपदेशादा и 
सात ЕЕЕ БЕ 


ae к 
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pU 
सप्रमस्य अध्यायस्य चतुथः ate: 


$ 


La 


इतिकर्तव्यताविधर्यजतेः पूर्ववत्त्म्‌ ॥ १॥स | 
लौकिक: स्याद्द्प्रवत्ति्वात्‌ ॥ २॥ वचनात्त, 
ततोऽन्यलम्‌ ॥ ३॥ fae वा निमस्येत fT c 
तह णत्वात्‌ ॥ ४ ॥ अपि वा&न्यायपूवत्वादत नि 
' त्यानुवादवचनानि स्युः wd fan विप्रतिषे- 
"wes गुणानां यथार्थकल्पना स्यात्‌॥ ६ ॥ भागि- 
ure, नियम्येत गुणानाममिधानत्वात्सस्बखादभि 
धानवत्‌ यथा धेनुः किशोरेण ॥ о ॥ sanadi 
: समत्वादा यथाधिकारं भावः स्यात्‌ ॥ = d उत्पत. 
ति शेषवचने च विप्रतिषिद्दमेकस्मिन्‌ ॥ ॐ Ü 
विध्यन्तो वा प्रक़्तिवच्चोदनायां uad त तथा ६. 
लिंगद्शनम्‌ ॥ १० ॥ लिंगहेतुत्वादलिंगे . लौकिक 
स्यात्‌ ॥ ११॥ लिंगस्य पूर्ववत्वाचोदनाशव्दसाभ | 
न्यादेकेनापि निरूप्येत यथा स्थालीपुलाकेन॥ FF | 
| ट्रादशाहिकमइगेरे तत्मक्नतित्वादेकाहिकमर्थिक / à 
_'गमात्तदाख्यं स्यादेकाइवत्‌ ॥ १ WA वह ыл” 
YA १४ ॥ नवा sie 3 pa 
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ї १५॥ लिंग agad: स्यात्‌तदर्थापततेद्रःव्य 
वेत्‌ ॥ १६ W न TFET 'सङघातस्य गुणत्वात . 
॥. १७ ॥ Tag व्य षु धर्मलाभः स्थात ॥ १८ 
 Wewr नियतस्य लिंगदर्शनम्‌ ecd frered- 
'ने विशिष्टस्थानारस्यवादानां aaa | २०॥ 


. . 
— о — 


AEA अध्यायस्य प्रथमः पाट: , 


D o * 
. . 


अथ विशेषलक्षणम्‌ ॥ १ ú यस्य लिंगमर्थसंयो- ` 
गाट्भिधानवत्‌ ॥ २ ॥ प्रवृत्तित्वादिष्टेः सोने 
Wadia: स्यात्‌ ॥ ३ ॥ लिंगदर्शनाच् ॥ ४ ॥ कृत- 
‚ ल्विधानादाःपूवत्वम्‌ ॥ ५॥ ख्‌ गभिघारणाभा- ` 
че च निद्यानुवादात्‌ ॥ ६ ॥ विधिरिति aan ७ 
न वाक्यशेषत्वात्‌ || C | शङ्कते -चानुषोषणात्‌ 
| ë W द्शेनसेष्टिकानां स्यात्‌ ॥ १० ú seg 
द्शपूर्णमासयोः Wada: स्यात ॥ ११॥ पशौ च 
लिंगदर्शनात्‌ ॥ १२॥ Pup Weg ॥-१३॥. 


Зате ач MAA e रशन्यस्य दर्शनात ॥ १ | 


aaaf स्यात्‌ प्रतिपशु TET ॥ १५ 


- 


` 


>P 
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अव्यक्ताखु तु सोमस्य ॥ १६॥ 445 SERIES 
॥ १७॥ गव्यस्य च तदादिषु ॥ (d faaifa- 
नांच पूर्वस्थोत्‌तरेषु HITT: स्यात ॥ १९ ü कम- 
णस्वप्रवत्तिलात्‌णल-नियय-कद ESS 
न्वयस्तबन्धनत्वात्‌ ॥ २० ॥ प्रवृत्‌ चारच MR- 


` ÎR эў ॥ अशुतित्वाचच ü << ॥ TERMS С 
जाखितत्दातप्रबृत्तिः स्यात्‌ uU GEE 
madda ॥ २४ U आप атса атсетат 


aa स्यात्‌ ॥ २५॥ TAR विक 
ल्योऽविभागो हि चोदनैकत्वात्‌ ॥ २६ ॥ (ew 
धारण्याट्कल्यः स्यात्‌ ॥ २9 ॥ баеып निय- 
ага ama विकारो हि ॥ <= ॥ 5 feret 
Ff चेत ॥ е ॥ स्यात्‌ लिंगभावात्‌ ॥ ३०९ ॥ 


तथा TAWE ॥ ३१ ou विप्रतिपत वीं 


हविषा नियस्येत कर्मणस्तटुपाख्यत्वात ॥ २९ | 


तेन च कर्मसंयोगात_ ॥ ३३॥ guar दैवत" 


- afr ıl ३४ ॥ दिरण्यमाञ्यधर्म तेजस्त्वात्‌, 5% 
`. घर्मानुग्रहाचच॥ ३६ ПУЧ वा बिशद्लारत | 

॥ ३७॥ चरुशव्दाचच ॥ ३८.॥ तसि к d 
LA зе ц मधूदके द्रवसासान्यात aaa | 
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सात ॥ ३०॥ M वा वर्णसासान्यात ॥ 22 
KUJAA ॥ ४२ ü. қаш चाविशिष्ट 
eme ॥ ४३ il | 


वाजिने सोमपूर्वल्व॑ सोबामण्याजच 499 ता- . 

WA ॥ १ ॥. अजुवंषटकाराचच || २॥ 
AJIRI UT ॥ २॥ कयण-शयण-पुरोरुगु- E 
पयास-ग्रहणासाट्नवासोपनहनच्च तद्दत्‌ ॥ ४ it Í 

d इविषा वा femp तहिकारत्वात्‌ чо प्रशंसा 
ате: ६ ॥ वचनानीतराणि ॥ ७॥ व्यपदे- ` 
эг तद्दत्‌ ॥ C ॥ पशुपुरोडाशस्य चं 'सिङ्गद्शनम्‌ 
Neu पशुः पुरोडाशविकारः we четат 
न्यात्‌ Фо п GAS ॥ ११ W. четт. 
शाञ्च ॥ १२ d सान्बाय्यं वा чачат | २३॥ 
सान्यात्‌ ॥ १४ ॥-प्रयो वा कालसामान्या 
Шен ॥ १७ и че” चावि = E 
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( e» ) | | 
गामिच्ञोभयभाव्यत्वाहृभयविकारः स्यात्‌ ॥ tê ॥ 
wa वा चोटनेकत्वात्‌ ॥ २° N दधिसङ्कातसासा 
न्यात्‌ ॥ २१॥ मयो वा तत्मघानलाजाजव ट्ष 
ESATA ॥ २२ ॥ धर्स्मालुग्रहाद्च ॥ २३ l सच- 
Brew दाद्शाइस्तस्योभयथा प्रहत्ति रंककर्यात्‌ 
॥ २४ ॥ अपि वा यजतिश्चुतैरषीनभूतप्रहतिः स्यात्‌, 
TRA तुल्यशब्दलांत्‌ ॥ २४ ॥ दिरातादीनासका- 
द्रशराताद्हीनत्वं यजतिचोट्नात्‌ ॥ २६ N चयो- 
aaa 84844 षासनोपाविचोद्नात्‌ 
॥ २७ ॥ लिङ्गाच्च ॥ २८॥ अन्यतरतोऽतिरातूत्वा- 
asana कुण्डपायिनामयनस्य ч 
әліне दर्शनात्‌ ॥ VE N ER JE ERE 
 ॥३०॥ सल बोपायिचोदलरत्‌ ú ३१ N aai- 
Sw दर्शयति॥ RR | 


желе अध्यायस्य तीयः पादः 


EY 
| тб LS 


ата ETT देशसामान्यात्‌ ॥ d १॥ दैव 
_ तया वा नियम्येस शब्दवत्त्वादितरस्या ४ ` j 
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॥ २ ॥ गणचोदनायां यस्य लिङ्ग аттайт, yA. 
Чат यवत्‌ ॥ ३॥ नानाहानि वा agraar 
प्रहत्तिलिङ्गेन चोदनात्‌ ॥ ४ ॥ तथा चान्याथदर्श- ` 
नम्‌ ॥ ५॥ कालास्यासेऽपि वादरि: कर्मभेदात 
॥ ६ ॥ agafa तु जेमिनिरह्ञामप्रत्यच्षसजझ्ललात 
॥ o ॥ संस्थागणेषु तदभ्यासः waa कृतलचण- 
четт ॥ ८॥ अधिकाराद्या па тет 
स्थादाभधानस्य तन्निमित्तत्वात्‌ ॥ ८ ॥ गणादुपचय 
CARNA ॥ १०॥ एकाहाद्वा तेषां संस- 
त्वात्‌ स्यात्‌ ॥ ११ ॥ गायत्रीषु ्राक़्तीनामबच्छ द: 
प्रकव्यधिकारात्‌ सझ्यात्वाद्ग्निष्टोमवद्व्यतिरेका- 

ह तटास्यत्वम्‌ ॥ १२ ॥ तन्बित्यवच्च олату 44 
चनम्‌ ॥ १३॥ न विंशती .दशैति Gan १४ ॥ ` 
ÜSWETHS स्थात्‌ ॥ १५ ४ qq аще, | 
स्थाट्सवविषयत्वात्‌ ॥ १६॥ गोत्वबच्च समन्वयः . 
П १9 ú ARTs शब्दवत्त्वात्‌ ॥ १८॥ इत- 

- HRT ॥ १८ ॥ दुव्यांतरे. निवेशादुकध्य 
लोपेर्विशिष्ट' स्थात्‌ ॥ २० ॥ अशास्त्रलक्षणत्वाचच 


| ॥ २१ ü उत्पत्तिनामधेयत्वात्‌ wat पृथक्सतीः 


चेत कक А Pe 
चेत्‌ ॥ २३॥ Tm. ` 


नमिति 
L C 
iUt 


E 
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. दुक्कम veel अपूव Чч विकल्प: == 
सङघ्द्याविधानम्‌ ॥ २४ ॥ чепи ति चेत्‌ 
॥ २६ п तथा पूवेवति स्यात्‌ ॥ २9 ॥ FRI 
ञ्च सर्वच ॥ २८॥ {аата जात ча ॥ २९ 
तथेहापि स्यात्‌ ॥ ३० ॥ यदि वाऽविशये aw; 
प्रकृत्मपबन्धाच्करेषपि HOT: स्थात्‌ ॥ २१ ॥ 5% 
у | प्रयोग इति चेत्‌ ü ३९ ॥ तथा शरध ॥ ३२॥ 
| RR चेत्‌ ॥ ३४ ॥ तथेतरस्मिन्‌ ॥ २५॥ 
яйы चासमाप्तवात्‌ न  तासामंकढश स्थात्‌ . 
Hee 


: ` अष्टमस्य अध्यायस्य चतुर्थः पाद्‌; | 


à z roe — r 0. наа 


qfaia यज्ञाभिधांनं होमसंयोगात्‌ ॥ ९ | T 
— owe लोकिकांनां स्यात्‌ कत्‌ स्तंदाख्यत्वाव्‌ ॥ Ne ; 
ойнат ear iq we ॥ जुहोति * _ 


79r a ai xl 


amus 
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‚ नाचूचान्यपातस्य ॥ ७ ॥ तथाग्निहबिषोः poy 
उत्तश्चायसम्बन्वः Wen дад प्रवत्त ता 
व्यक्तत्वात्‌ ॥ १०॥ न वा тета чү संयोगाइ 
Tate च ETA तेन विप्रतिषेधात्‌ ॥ ११ 
शन्दान्तरत्वात्‌ ॥ १२॥ लिंगदर्शनाचच | ? २॥ 
47457487 खाहाकारो यथा साप्तदश्य' तत्राविप्र- . 
तिषिद्दा प्रन: प्रवत्तिलिं गद्शनात्पशवत्‌ Nee N 
अनुत्तराधों атан दानर्थक्याङ्वि प्राक्ृतस्थोप- 
574: स्यात्‌ U, १५.॥.न प्रक्कतावपीति चेत्‌ ॥-१६ ॥ 
YA समवायं UTA ॥ १७॥ तचचोदना 

88; प्राचक्चाद्घिः,स्यात्‌॥ १८ ॥ maari 

"चच ॥ १८॥- लिंगद्शनाच्‌च॥-२०॥ -तत्राभाव- 

स्थ॒ हतृत्वात्‌, TUT EEA ॥ २१॥ विधि 
रिति चेत्‌ ü २२-॥ न атат сате गुणा च 
समाधान: नानात्व नोषपद्ाते ॥ әз ॥ येषां वा 

5परयोहोमस्तेषां स्याद्विरोधात ॥ २४ ॥ а. 

` -धानि Teal, तानि. sa. TAT ॥:२५.॥ | 

RET शेषहोमयोः aq Re tt иччї q a 

' भवतखस्मादतदिकाएत्स्‌ | ॥२७-॥ = सन्निप्राते 

_बिरोधिनामम्रबुः न्तिः प्रती येत fa ष्य त्पक्तिव्यबस्या- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


: Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

| ( ®8 ) | 
' नाद्थस्यापरिणेयत्वात्‌ ` वचनादतिदेशः स्थात्‌ 
॥२८॥ . 


नबसस्य अध्यायस्य प्रथम, पाद. 


LE 


' यज्ञकर्म प्रधानं ая चोदनाभूत॑ तस्य दृव्यं षु 
संस्कारस्तत्मयुक्तसदर्थत्वात्‌ ॥ १॥ संस्कारे युजा- 
मानानां तादर्थ्यात्तत्रयुत्त' स्यात्‌ ॥ ow d तेन @- 
थेन यज्ञस्य सेयोगात्‌ धर्मसम्बसास्तस्मादाज्ञप्रयत्त 
स्यात्स स्कारस्य तदर्थत्वात्‌ лз फलटेवतायोश्च 
॥ ४॥ न, चोट्नातो हि ате хаа і ५ ॥ देवता 
वा प्रयोजयेट्तिथिवङ्ञोजनस्य तदर्थत्वात्‌ ॥ ६ ॥ 
आर्थपत्याचच॥ ७ | ततश्च तेन सम्बन्धः ॥ ८ ॥ 
э वां शव्दपूवलाद्यज्ञकमं प्रधानं Ui Wa 
'दवताशुंति. ॥ ë ॥ अतिथौ तत्मधानत्वमभावः 
कमणि स्याततस्य प्रोतिप्रधानत्वात ॥ १० ॥ gad- 
ख्याहतुसमुदायं वा y fadia ॥ ११ ú अथं 
कारिते च zal न व्यवस्था स्यात ॥ १२॥ 

TTI च TTA 
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C ey ) 
तत्वात्‌ ॥ १३॥ अपूर्वल्वाद्यवस्था स्यात ॥ १४ | 
तत्पुयुक्तत्व च we सर्वविषयत्वम | ТЕ 
TET चेत्‌ ॥ १६ ॥ नाथ तित्वात | १७ ॥ 
अधिकारादिति चेत्‌ ॥ १८ | तुल्ये नाधिकारः 
SITMET सम्बन्धः पृथक्सतां aa नामि- 
सस्वन्धस्स्याद्यज्ञप्रमोजनम्‌ ॥ १८ ॥ देशबदसपां- 
YA तषां स्यात्‌ RE शात्तस्य च तत्र भाः 
जात्‌ ॥२०॥ यज्ञस्य वा तत्संयोगात्‌ ॥ २१॥ 
544764 तदर्थवत्‌ ॥ २२॥ प्रणीतादि तथेति 
चत्‌ ॥ २२॥ न यज्ञस्यामृतित्वात्‌ ॥ २४ ॥ तई 
शानां वा सङ्घातस्थाचोदितत्वात्‌॥ २५॥ अम्नि- 
धस: प्रतोष्टकं संघातात्पौर्णमासीवत्‌ | २६॥ 


अग्न वा स्यात्‌ द्रव्येकताद्तिरासां edem 


॥ २७ ॥ चोदनासमुदायात्त्‌ पौर्णमास्यां तथा स्यात 


. ॥ २८ ॥. पल्लोसंयाजान्तत्वः सवे घामविशेषात 


॥ २० ॥ батат प्रागुत्तमात्‌ ॥ ३० ॥ अनुवादो 


चा दोक्षा यथा नक्तसंस्थापनस्य ॥ ३१ | स्यादा 


ऽनारभ्य-विधानाद्न्त लिङ्गविरोधात्‌ ॥ इर i 
सामिधेनीनां Шеген स्थानधमंः स्यात 
Zea à шыл ыы ETE प्रयाजवदावत्त s i quen et et a र 
याजवदावत्त (TOIT 


t м NN 
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(344 aag NREN एव. पुनरारव्मा 


यावज्जीवप्रयोगात्‌ ॥ १५ N अर्थासिधानसंयोगा- 
«ца ч शेषभाव खावतताचोदितमप्राप्मद्नी दि ता- 
fata ॥ ३६.॥  ततश्चावचने ATAU 
प्रयुज्यते ॥ ३७ ॥ "елен а चत्‌ ॥ RC 
न समवायात ॥ sen चोदिते तु чта ті 
facta: апа! ४० ॥ विकारस्तत्‌प्रधाने 
सात ॥ ४१॥. असंयोगात्तद्थ षु dfc 
प्रतोयित ॥ ४२ W कर्माभावादवभिंति चेत्‌ ॥ ४३ 
न awa --॥-४8॥-„-लिङ्गंविशेषनिद्‌ शात्‌ 


“सम्मांनविधानेष प्राप्ता- सारस्वती स्वीत्वात॥ BAN 


чзчіннтатет afg Чї тч y विषयं.पुन 


Елес ЕЗ d. विशेषो. वा. तद्थनिद U: 


(воле SATA ४८ ц यथोक्त वा 
सन्निधानात्‌ ॥ ४८ ॥ -आज्नातादन्यंट्धिकारे वचः 
वाटिकारः апа ॥ ५.० ॥ SH ат तुल्यहेतुत्ता 
-जस्यात्‌॥. ४२ ॥- -उपद्शाचूचं 
| Ж सान а । ARA; faa वा. तिविशेषादितर 


3 E Mam स्यात्‌ us ॥ यत्स्थाने वा तङ्गीतिः 
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Win १६८६-३४ АШ NA 
AIST "ДЕЧ ॥ १6 ॥ अं 
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š '( жу `) 
स्यात्‌ 
A पढान्यत्वप्रधानत्वातृ्‌* | ५५ | गानसंयो 
गावच : : = | m 
s ॥ १६ ü बचनसिति चेत्‌ ॥ ५७॥ न < 
प्रधानत्वात्‌ | uma еа OR 


"नवमस्य अयास्य Rata: ure: 
I Mi Seca 


| Hace | ы ити Nen 
तद र л कम वा विधिलक्षणस्‌ ॥ ३ | 
ALS वचनात्‌ प्राकयज्ञवत्‌ ॥ gi तत्राविप्र- 
tafa SUA व्यंतिरेक: प्रदेश | शव्दा- 
pus Чч स्यात्‌ ॥ ६ ॥ पराथेत्वाचूच शब्दानामे 
© UNAS कसंणा शब्दयोः तथगर्धत्वात्‌ ॥ ८ 


दर्शयति च ॥ १६॥ वाक्यानां 9) чатта 
EE e e Q ` 2. 


wee: समाप्ति: स्यात 
॥ १७ ॥ तथा चान्यार्थ दर्शन 


^ 
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। ३० mentes Sere ата ॥ २१॥ लिंग- 
दर्शनाच्च ॥ २२ ॥ नैमितिक॑तत्तरालमानन्तया- 
व्यतीयेत ॥ २३ ॥ ऐकार्थ्याच्च तदभ्प्रासः ॥ २४ N 
प्रागाधिकन्तु ॥ २५ ॥ खे च॥ २६ ॥ प्रयाथ च ॥ RS 
लिंगदर्शनाव्यतिरेकाच ॥ VS ॥ TAT विक 
ल्य: स्थात्‌ ॥ २८ ॥ अर्थेकलाददिकल्पः TAIT 
मयोस्तदर्थत्वात्‌ ॥ ३० ü वचनाद्विनियोगः स्थात्‌ 
॥ ३१॥ सामप्रदेशे विकारस्तट्पचः UTA AA 
ата зе ॥ वर्ण त वादरियपाद्रव्य' FAA 
रेकात ॥ ३३ ॥ स्तोभस्य के द्रव्यान्तरे निवृत्ति- 
मगत ॥ ३४ ॥ सर्वातिदेशस्तु .सामान्याज्ञोंकवर्दि- 

कार; स्यात्‌ ॥ ३५ ॥ TEHTÊ दर्शयति॥ ३६ ॥ 

 निवत्तिर्वाऽर्थलोपात्‌ ॥ ३७ ॥ अन्वयो वाधवाद 
` श्यात्‌ ॥ ३८॥ अधिकं च विवरण च जैमिनिः स्तोभ- 
शब्दत्वात्‌ ॥ зе ॥ धरमस्यार्थृतत्वा हृ, व्यगुणवि- 

` कारव्यतिकुमप्रतिषेधे चोदनानुबखः समवायात्‌ 
"3e W асч निवत्तिसत्क aana |! 
Bt आवेश्य रन्वार्थवचात्स स्कारस्य तदंधलाद | 
2 ॥ ४२॥ आस्या चेबं तदावेशात्‌ विकृती UC i 4 
Б पूर्व्लात्‌॥४३॥ पस्चथ waa € e 
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स्य तदर्थत्वात्‌ ॥ ४४} छठ 
Г i! nias 
॥ 8५ | एकार्थत्वादवि bug ED 
zw Er दवभाग: स्यात्‌ ॥ 8€ ॥ नि- 
eig व्यवतिष्ठ W ॥ ४७॥ अप्राकृते तडका 
रा दैरोधादव्यवतिष्ठे रन्‌ ॥ ४८॥ saaana Sa- 
मेकार्थात्त ॥ ४८ ॥ खार्थत्वादा व्यवस्था ыта 
duit ॥ Yo | पार्वणहोमयोस्त्वप्रवत्तिः aa- 
кы «Татта зат हि y ५१॥ कालस ति 
TI ५२॥ नाप्रकरणत्वात्‌ ॥ ५३ ॥ Aas 
॥ zA ASA चेत्‌ ॥ ५५ ати. 
कारिकत्वात्‌ ॥ ५६ | उभयोरविशेषात्‌ ॥ ५७॥ 
` यदभौज्या वा तदिषयी ॥ ५८॥ патас. 
‚ चत्‌ ॥ ४८ ॥ नाचीदितलात | ६० ॥ 


чане अध्यायस्य तृतीयः ure: 
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शत ॥ ७॥ नियमों वोभवभागित्वात्‌ ॥ ८॥ लो 
fan दोषसंयोयाद्पवृत्ती हि चोदाते निमित्त न 
प्रक्षती स्यादभागित्वात्‌ ॥ £ ü अन्यायस्वविका- 
रेणादृष्प्रतिघातिस्वादविशेषाचूच AAT ॥ १० N 
विकारो वा तदर्थत्वात्‌ ॥ ११॥ TN त्वन्यायस- 
wana wafaaa परेषपि यथार्थं स्यात्‌ ॥ १२ ॥ 
यथार्थन्वन्याबस्याचोटितत्वात्‌ ॥ १२॥ छन्दसि 
तु बघादृष्टम्‌ ॥ १४ ॥ विप्रतिपत्ती बिकल्पः स्यात्‌ 
ससंत्वादगुणे त्वन्यायकल्पनेकदेशत्वात्‌ ॥ १५॥ 
प्रकरणविशेषाचूच ॥ १६ ॥ अर्थांभावात्त्‌, 99. 


жпа गुगमाचमितरत्‌ ॥ १७॥ द्यावोस्तथेति चेत्‌ 


॥.१८॥ नोव्पत्तिशव्दत्वात्‌ ॥ १९ ॥ अपूव त्ववि- 
कारो प्रदेशात्‌ प्रलीयेत ॥ २०.॥ fase चापि 


OSTA ॥ २१ їй अधिगु: सवनीयेषु ачат. 
नविधानार्थ त्‌ ॥ २२॥ प्रतिनिधी चाविक्षारात्‌ 

| २२ | अनाखानाद्शन्द्वमभावाचचेतरस्य स्यात्‌ 

| २४॥ Teer तदास्य' स्यात्‌ संस्क्ारेरविशि- | 

BATE (Qu A gw तत्त सस्यं॥ २६ п संसर्गिषु _ 


चाथ व्यास्थितरिमाणत्वात्‌ | २७॥ 


urea eer |: 


"E 
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BT 
तान TTI REN अविकारे. वा बहनामेक- 
WT ॥ ३५ ॥ ` लेकध्य' gnis 

| TAY «гы RATA 
Aaa त्‌ परेषुभ्यासेन freee. 
तव्मक्ृतित्वात्‌ परेधभ्यासेन वित्र 

X पात्‌ yaaa fraga- 

न स्यात्‌ ॥ २१ ॥ मेधपतित्व' खामिद्रेवतस्थ 
समवायात्मव॑त्रच IFET चान्यायनिगद 
aa а. ШЫ IAA Р "Asset 

“те स्यात्‌ ॥ २२॥ अमि वा दिसमवा- 

XUI यथासंख्यं प्रयोगः स्यात्‌ ॥ ३३ qe 
ba पेकशव्द्यादुतूकर्षा देवतायां स्यात्‌ परतां 

तौ यशब्दः सात्‌ ॥ २४.॥ देंबता तु वदाशोष्टा- ` 
TAMAA खामिन्यनर्थिका स्यात्‌ ॥ ३४ ॥ उत्स- 
ШЫ жап तस्मिन्‌ पतित्व स्यात्‌ ॥ ३६ ॥ उतक्त- 
ष्य तेकसंयुक्ती दिदेवते «ачта ॥ ३७॥ ` एकस्तु 
ससवायात्तस्य qsqa ॥ әс п संसर्गित्वाञ्च 
तस्मात्तेन विकल्पः स्यात्‌ ॥ ३९॥ एकत्वेऽपि 
TUTTI ॥ ४० ॥ नियमो बहुदेवते विकारः 
स्यात्‌ ॥ ४१ 8 विकल्पो वा प्रकृतिवत्‌ ॥ ४२ ॥ 


rubet विकारः. स्थाई वत्ापृथज्ञादेक़ामिसमवा, 


यात्‌ स्यात्‌ ॥ ४२॥ - 
pment ЛӨ ау” 
4 ; 2 ic Jem) 

Yuri oe. eet 
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नवसस्य अध्यायस्य चतुथः पाद्‌ 


घड विंशतिरभासन Ws तत्प्रक्कतित्वाण- 
स्थ प्रविभक्तत्वादटविकारे हि तासामकात्स नाभि 
«аат RUA समासः स्याट्संयोगाचच 
सर्वाभिः ॥ २ ॥  अभगासेऽपि तथेति चेत्‌ ॥ 
गुणादथक्कतत्वाच ॥ ३॥ समासेऽपि तथेति 
चेत्‌ ॥ 8 W नासम्भवात्‌ ॥ ५॥ area वचनं 
प्रकती तथेइ स्थात्‌ ॥ ६॥ वङकीणान्तु प्रधानत्वात्‌ 
समासेनाभिधानं स्यात्‌ प्राधान्यमभ्रिगोस्तदथत्वात्‌ 
॥७॥ तांसाञ्च RAFAT |с | अपित्वस 
ब्रिपातित्रात 'पल्लीबदास्नातिनाभिधानं स्यात 
Nel विवारसुप्रदेशत्वाद्यजमानवत्‌ ॥ १०॥ 
; अपू्वत्वात्तया WT ॥ ११॥ आस्नातस्त्वविका 
रात्‌ संख्यासु सर्वगामित्वात्‌ | १२ | संख्या त्वेवं 
प्रधानं бепе यः पुनः ` प्रधानम्‌ ॥ १३॥ 
पग % हि ак їаї ala? 
КЕН सो ate कारात ॥ १५ 
. NRF प्रधानं स्याद्भग्रासस्य' तन्निमित्तत्वात 
2: THAT: स्थात || ?€ | TAW TA- 
fa mag दुवे चनाशेषिक्रम्‌ ॥ १७॥ तत्‌ 


'ांतवेचनसवंचनेंन 
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( ва) 
प्रतिषिध्य प्रक्षृतिर्नियुज्यते सा чайы vga- 


त्वात्‌ ॥ १८॥ чп सादालातलाइबिकल्पस 


_ न्याय्य: ॥ १८ ॥ .तस्थान्तु वचनादैरवत "fas 

स्यात्‌ ॥ २० ॥ सवेप्रतिषेधो वा>संयोगात प्रदेन 
स्यात्‌ ॥२१॥ वनिष्ट सन्निधांनाद्रुकण  वमासिं 
WAT ॥२२॥ ग्रशसात्यासिघानम ॥ २३ ॥ 


बाहुप्रशसावा॥ २४॥ शयेन शला-कश्यप-कंवक्षःस्र 


कपर्णाक्कतिवचनं afte सन्निधानात्‌ ₹५॥ का. 
чет ` वा स्यात्तयाभाबांत्‌'॥ २६॥ ELEGIE 
AIT ॥ २७ । प्रास ङ्गिनि Mae a विं 

тета" f विधीयते | २८॥ MITT चे 
पराचत्वात्‌ ॥ २८ ॥ कियाथत्वाटितरषु कम स्यात 
॥ ३० ॥ नतूत्मन्न यस्य चोट्नाप्राप्रकालत्वात 
` ॥ ३१॥  प्रदानद्शनं gat तदर्मसोजनाधलात 
संसर्गाचूच मधदकवत ॥ 39 | संस्कारप्रतिषेधञ्च 
454 ॥ ३३॥ तंत्मतिषेषे च qia quiera 
A ३४ ॥ Seleucia ийїї ' 'विधानाद 
TATE TT: ॥ su Watt नित्यानुवांहः ыта 


M ३६ ॥ विहितिप्रतिप्रेधो ат lae वजने गुण 


सावित्वाक्तद्क्तपृतिषेधात्‌ a 
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Taq і ३८॥ 44484744 «чча ॥ se d 


` रसपतिषेधो वा पुरुषधर्मत्वात्‌ ॥ ४०॥ HTT 


टोहापंनयः «чї स्यात्‌| पृव॒त्तत्वात्‌ ॥ ४१॥ . 
ञृतोपढ़ेशाचच | ४२ d अपनयो वार्थान्तरे विधा- 
नाच्चरुपयोवत्‌ ॥ ४३॥ लचणार्या agît 
॥ ४४ W ख्रयणानान्तपूवंत्वात्‌ पुदानाथे विधानं 


` स्यात ॥ 8५ ॥ गुणो.वा अ्रयसार्थ त्वात्‌ ॥ ४६.॥ 


अनिदे TT ॥ ४७॥ शुवेश्व तत्मधानत्वात्‌ 
॥ ४८ ॥ अर्थवाद्ञ्चःत दर्थवत्‌ ॥ 2८ ॥ संस्कारं ufa 
भावाच्च तस्मादय ччт епа, ॥ ५० d AY 
жатат ताद्य मुप्रधानवत्‌ ॥ ५.१ ॥ शेष. 
प्रतिषेधो वाऽर्थाभावाद्डान्तवत qux ॥ पूवव- 


. त्वाचूच शब्दस्य संस्थापयतीति चापुवृ त्त नोप्रपद्मतै-, 


\ча ॥ पुवत्त यज्ञहतु्वात्मतिषेध संस्काराणाम 
कर्म स्यात. तळ्कारितत्वाद यथा. पुयाजपृतिषेधे 


य्रहणमाज्यस्य | ४४ ॥ क्रिया वा. स्यादवच्छ दादः 


` कर्म सर्वहानं स्यातः ॥ ५५. ॥ आज्यसंस्थाप्रतिनि 


धिः स्यात. द्रव्योतःसर्गात्‌॥ ५६ ॥ -समाप्तिवचनात्‌ 
॥.५७॥ चोदना ат कर्मोत सर्गाद्न्यं 


feaa ॥ ५८ ॥ अनिन्धाञ्च азый: प्रसिद्द ` 3 
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WA ЗІНІҢ 
तेन = ॥ ५८ ॥ संस्था तह वतत्वात wre 
६० || | | : à 


दशमस्य अध्यायस्य प्रथसः पादः 


0 * . 


विधेः प्रकरणान्तरेऽतिददेशात्‌ सर्वकर्म स्यात॥ १ 
अपि वाभिधानसंस्कारद्रव्यमर्थे क्रि धेत maig 
URN तेषामप्रत्यक्षविशिष्टत्वात | 3 | TFET. 
«атте чагат аач атыы प्रधानसंयोगा- 
TU ४॥ प्रधानाश्वान्यसंयक्तात्सर्वारम्भाज्िवत्त a 
नगत्वात्‌ ॥ ५ NAT तु स्थात्‌ पयाजवत ॥ ६ ॥ 
नवागभूतत्वात्‌ ॥ O ॥ एकवाब्यत्वाध्च ॥ = | कम 
च द्रव्यसंयोगाधमर्थाभावान्निवत्त a атты श्रुति 
संयोगात्‌ ॥ = ॥ स्थाणी त देशसाचत्वादनिवत्ति 
प्रतौयेत ॥ १० ॥ अपि वा शेषभूतत्वात्‌ तत्संस्का- 
< प्रतोयेत ॥ ११ Ú «тетя तइत्‌ ॥ १२॥ 
मंत्रवणञ्च तद्दत्‌ ॥ १३॥ प्रयाजे ч तज्ञायत्वात 
॥ १४ ॥ लिंगदर्शनाच्च॥ १५ ॥ तंधाज्यभागागि- 
रप्रीति wq ॥ १६॥ व्यपढेशाहृ वतान्तरम ॥ १७ 
समत्ा्च ॥ १८॥ पशावपौति चेत techs 
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ag तवचनात्‌ ॥ २०॥ fg ॥२१॥ 
गुणो वा स्यात्‌ कपालवत्‌ गुणभूतविकाराच्‌च॥ २२ 
अपि वा शेषभूतत्वात्तत्स स्कारः प्रतोयेत खाहा- 
कारवद्ंगानामर्थसंयोगात्‌ ॥ २३ ॥ =. =ч 
тие तदर्थत्वात्‌ ॥ २४॥ शुणेऽपीति 
चेत्‌ ॥ २५॥ नासंहानात्‌ कपालवत्‌ ॥ २६ d 
ग्रहांणांच समूप्रतिपत्ती que तदर्थत्वात्‌ ॥ २७ 
ग्रहाभावे च तहचनम्‌॥ २८॥ देवतायाश्च हेतुत्व 
їн तन दशयति ॥ २८ ú अविरुद्दोपपत्तिर- 
थापत्त; शतवत्‌ शुणभूतविकारः स्यात्‌ ॥ ३०॥ 
"WO wena: आुतिभतत्वादिप्रतिपत्ती 
तारट्थ्याटिकारत्वमुक्त तस्यार्थवादत्वम it ३१॥ 
विप्रतिपत्ती तासामास्याविकारः स्यात्‌ ॥ ३२॥ 
अभ्ग्रासो वा प्रयाजवदेकदेशोऽन्यदेवत्यः ॥ ३३॥ 
` चरुहेविविकारः स्थांदिज्यासंयोगात ॥ ३४॥ प्रसि 
844768744 d ३५॥ ओदनो वाज्नसंयोगात्‌ 
॥ २६॥ न द्यथत्वात्‌॥'३७॥ कपालविकारो वा. 
Raai aana ॥ ३८॥ गुणसख्यविशेषाचच 
॥ ३८ ae चान्यहविष्टात्‌ ॥ ४० ॥ RT 


$ ile. к“ 


RAMAT ॥ ४१ W ओदनो बा प्रयुक्तत्वात्‌ ॥ ४९ | 
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WAIST ॥ ४३॥ तथा च लिंगदर्शनम 
॥ ४४ H स कपाले maa EAT THR. 
त्वात्‌॥ ४५ एकस्मिन बा विप्रतिषेधात ॥ 8 ë li 
न वार्थान्तरसंयोगादपपे पाकसयुक्त ACUTE चरो 
भवति तचार्थात्‌ uraqa स्थाटनियमो;विशेषात 
॥ 99 ॥ चरी वा लिंगदर्शनात | ४८ ॥ तस्मिन 
पष्षणमनधलोपाल्यात ॥ ва ॥ ARIT वा अपप- 
FIAT ॥ ५० ॥ бает теч संयवनम्‌ uo 


` HITT атеке ॥ १२ ॥ सन्तापनमध यप्रणात 


॥ ४२॥ उपधानंच तार्ट्थ्यांत | ५४॥ туа 
वानपूपत्वात्‌ ॥ uu | अभ्य इस्रोपरिपाकार्थलात 
॥ Ч H तथावञ्चलनस्‌ | ५७॥ ае व्यासाद्‌ 
नेच пата зата ॥ че | 


दशमस्य अध्यायस्य Ты; we: 


. EUM LJ 
om, 


AUC लोपादपाक: ат ॥ १ ॥ स्यादा . 


-प्रत्यक्षशिष्टत्वात्‌ ग्रदानवत ॥ २ | उपस्तरणासि- 
- घारणवोरमृतार्थत्वाद्क 


कस स्यात्‌ ॥ २॥ бда 
-वाथवाद्त्वात्तयोः dadaa wen ча 


h) Жие 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ec 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चतर्भिराप्तिचनात्‌ सह पूगं YAITIA 
॥५॥ किया वा मख्यावदानपरिमाणात ATAT- 
न्यात аң чен! ६ ॥ तेषां चेकावदानत्वात्‌ ॥ ७ 
आप्रि: संखासमानत्वात्‌ ॥ с ॥ सतोस्त्वा प्रिवच- 
नं व्यर्घस ॥ 4 ॥ TUTE कावदानत्वात्‌॥ १०॥ 
सर्वविकारि त्वभासानधक्य हविषो होतरस्य 
स्यादपि वा खिश्कतः स्याद्तिरश्यान्याव्यत्वात्‌ 
॥ ११॥ अकं वा संसर्गाथनिवृत्तित्वात्‌ aan 
दाप्रिसमथत्वम्‌ ॥ १२॥ भञ्ञाणान्तु प्रोत्यथत्वाट- 
कस स्यात्‌ ॥ १३ ॥ स्यादा निडडानट्शनात u १४ 
वचनं TAHT प्रकृती स्यांटभागित्वात ॥ १५ 
वचनं वा हिरण्यस्य प्रदानवदाज्यस्थ शुणभतत्वात 
॥ १६ ॥ एंकधोपदारे सहत्व' बह्मभक्षाणां ual 
विहतत्वात ॥ १७॥ ada च तेषामधिकारा- 
алта, ॥ १८॥ पुरुषापनयो वा तेषासवाच्यत्वा- 
त_॥ t€ | पुरुषापनयात खकालत्वम्‌ ॥ २०॥ 
© एकार्थत्वाटविभागः स्यात्‌ ॥ २१ ॥ euer 
धर्ममाचर स्याहददाति सामर्थ्यात्‌ ॥ २२॥ परि 
. कुयाथ वा कसंसंयोगाल्लोकवत_॥ әз ॥ दक्षिणा 
युक्तचवनाचूच ॥ २४॥ न चान्य नानर्म्य त परि 
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яча: स्यात्‌ d ४८ ॥ यदि а «uar वां 
ञपसंस्कारमधलप्त . FE AZIA ॥ ४६ А 
काम्यानि त न विद्यन्त कामाज्ञानात्‌ बधतरखा- 
'नच्यमानानि॥.५० ॥ इहाधाद्वाभावात्‌ सूक्तवाक 
वत'॥ uad स्यर्वा अधवाद्त्वात्‌ ॥ YR ॥ TET 


` * RAAT .तदभावादितरस्मन्‌ ॥ ४३॥ Bar 


. 'होतकामाः ॥ ५४॥ न CE u l 
सर्वखारस्य-दिष्टगतो रामापमं न विद्यते THT 
,जीवसंबोगात्‌ ॥ 94 ॥ aT HATIE: 
त्वात्‌ .॥ AO ॥ ma alaa ॥ wau 
जोवत्यवचनसायराशिषसद्धत्यात्‌ ॥ ५६ ॥ वचनं 
"वा भागित्वात्‌ па यथोह्मात्‌ d ६० N किया 
साइमसाच्राणम्‌ ॥ ६१ गुणलोपे च सख्यस्य 


(erp Beare . теа ward 


स्यात्‌ ॥-६३.॥ न {чачта ॥ ६४ ॥ ,संख्या 
त चोदना. प्रत. सामान्यात абат संयोगाच्च _ 
परु सुट्टे: ६५ ॥ न. चोदनामिसंबस्ात्‌ HÎ p 
FATT! ६६ | Matas तु द्रव्यतो वि | 


कार ETAT gon ініні तु का. 25 
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Чч. ате ग्राहातशुणलोपः स्यात तेन्‌ s 
UTI. Mea ॥ परणा प्रतिषेधे: स्यात 
॥ ७० W REHT. | ©? ॥ TTT संस्कारत्व 


सात ॥ ७२ | अर्धेन च {ачат ताद्घ्यात्‌ 
TAHA स्यात्‌ H ७३ | 


दशमस्य अध्यायस्य तृतीयः wg 


TTC Ai 
; баа शब्दवत्वात Чї тети чап. 
त्पत्तिः सन्बिंधानात ॥ ४ ॥ ¦ encad तस्य चान 
ЧОЧ: d २॥ Sen TANZU were 
KAA «тч स्थात тагы Ti- 
शात्‌ सवा (ж पूववान्‌ विधिरविशेषात yaf 

॥ 8 ॥ न चांगविधिरनंगे स्यात्‌ ॥ ५ nada. 


ета सन्निधाने विधराख्यांसंदोगी गुणन | 
'तदिकार: स्यातं Wee विधिगामित्वात गुणस्य 


चोपदेंण्वत्वात € ॥ RTT नास lle 


प्रधानभिति 06.3७ AE 
frag i ot TE aes ч : 
पाव ER MEC 
"M IE i а. 
D T. NE" е, 
re ыу, pt а SN aa 
23 प्री ШАНА р ‚2 
x | 4 k 


TT 
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समत्वाच्च deer: संस्क्ाररधिकारः ATA ॥ १२ 
fecun: чаа नंब(लंगात. ॥ १२ ॥ प्रहत्यनु- 

_ परोधाचच ॥ १४॥ उत्तरस्य वा Award 

| ॥ १५॥ विध्यतिदेशात. तच्छ ती विकारः स्यात 
गुणानासुपढेश्यत्वात्‌ ॥ १६॥ Vale श्चामन्बत्व- 
दर्शनात. ॥ १७॥ संस्कारे तु шага तस्य f- 
घायकत्वात्‌ | १८॥ тта еа ॥ १८ N 
विधे तच भावात. सन्दे डे यस्य sara दर्थः स्यात्‌ 
॥ २०॥ संस्कारसानर्थ्याह,णसंयोगाचच ॥ २१॥ 
` विपूतिषिधात, कियापुकरणे स्थात्‌ ú २२ ॥ षड्‌- 
meaai ति तासां मन्वविकारः श्ुतिसंयोगात 

| ॥ २३॥ SANRA HTT ॥ २४ W HITT 
i FAT स्यात्‌ ॥ २५॥ अधि वा 'प॒तिमन्तत्वात 
प्राक्षानामहानि: स्याद्न्यायञ्च Rasta: ॥ २६ 
Ware नोपपदाते नैमिन्तिकत्वात_ 

॥ २७ ॥ аарыы दर्शवति ॥ २८॥ न चावि 
^ शषाद्मपद्शः स्यात्‌ | २९ ॥ TTR AMT | 
केगुणविकारे दक्षिणाद ACUTE स्थाट्राक्यसंयो- 2 
` ग्राव ॥ ३० गिष्टलाचरचेतरासां P A 
RR {йе 


| हि काम्यानि ॥ ३२॥ ~ 


% 
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शङ्कते च निषत्ते शभयत्व' हि शूयते ॥ ३३:॥ वासो 
=ч सामान्यात्‌ ॥ 38 ॥ अर्थापत्त स्तब्वम्मास्या- 
ब्रिमित्ताख्याभिसंयोगात्‌ ॥ ३५ | दाने पाक्कोऽर्थ- 
लक्षण: ॥ ३६॥ पाकस्य चाञ्नकारितत्वात्‌ ॥ ३७ 
तथाभिघारणस्य ॥ ३८ ॥ टव्यविधिसन्रिधी स्या 
तेषां गुणत्वात्‌ स्यात्‌ ॥ ३९ | समत्वात्‌ तु गुणा- 
EIE शुतिसंगोगात्‌ ॥ ४० qo यस्थ वा सन्नि- 
धाने स्थाद्‌ वाक्यतो тн: | ४१॥ असं- 
Чат तु ечат а cena सर्वा- 
धिकारः स्थात्‌॥ ४२ ॥ असंयोगादिधिशुंतावेकजा- 
ताधिकारः स्यात्‌ अुत्याकोपात्कतो: ү: ४३ ॥ शब्दा 
Wurf लोकवत्‌ .॥ ४४ | सा पशूनासुत्प्तितो . 
विभागात्‌ ॥ ४५॥. अनि यमोऽविशेषात्‌ ॥ Be n 
भागित्वाडा गवां स्थात्‌ ॥ 89 ॥ प्रययात्‌ ॥ 8८॥ - 
_ लिङ्गदर्शनाच्च ॥ ४६ ॥ ततर दानं विभागेन ya. 
नाना घृथज्ञात्‌ ॥ ५० ॥ ` Aa “लोकवत्‌ 
॥ ५१ ॥ ` विभागञ्चापिः दर्शयति ॥ ५२ ॥ समं 
'स्यादश्चतित्वात्‌ ॥ ५३ ॥ "अपि ят कर्मवेषस्यात 
_ ॥ ४४ ॥ अतुल्याः а: परिक्ये विषमास्या RRL 
खती परिल न र्म पय 


5 T «ата "£ 
ZNA SET y ie ANE C b de bd ६६८ ०: 
“ ә Ж РА, PRLS E O: ЖЫ 
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तधाभ्य ей ॥ ५५ ॥ तस्य धेनुरिति गवा, प्रकृती 
विभक्तचोटितत्वांत सामान्यात्‌ तदिकार: स्यात्‌ 
यथेष्टिग णशब्द न ॥ ५६॥ सवस्य वा कृतुसंयोगा- 
Әле दक्षिणार्थस्य गुणानां काव्य wees 
विक्कती зача स्यात्‌ तस्मात्‌ समवायाद्दि wau: 
॥ ५७ ॥ चोट्नानामनाश्वयाल्िज्ेन नियमः स्यात्‌ 
॥ wc ॥ एका पञ्चेति धेनुवत्‌ ॥ ५८ ॥ विवत्सस्च 
॥६०॥ तथा चः लिङ्गट्शनम्‌ ॥ ६१ ॥ wag 
` FOTO सह्या чаї लिङ्गविशेषेश ॥ ६२॥ | 
प्राकाशी aft चेत्‌ ॥ ६२॥ अपि त्ववयवार्थ- 
em , विभन्नप्रक्रतिात्‌ शुणेदन्ताविकारः स्यात्‌ 
lb Agafa, स ब्रह्मण इति 
'पुरुषापनयो аат, रण्यस्य ॥ ६५॥ एके 4 
. फट संयोगात्‌, ware бабат ॥ ६६॥ 
अपि बा तद्धिकाराब्विर्ण्यवदिक्कारः स्यात्‌ ॥ ६७ 
वथाः च सोमचममः ॥ ६८॥ सर्वबिकारो वा 
ӘН प्रतिप्नेधात्‌ ATTN ६९ ॥ ब्रह्मदानेऽवि | 
Bii 84 |92) उत्सर्गस्य Hawa Z 
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EU तद्विकारः स्यात्‌ ॥ ७२॥ सई वा एरुषापन 
TTT कातुप्रधानत्वात्‌ ॥ ७३ ॥ zen агы. 
Ferr विकारः स्यात्‌ ॥ ७४ ॥ अपि धा xfa 
भूतत्वात्‌ सर्वासां तस्य भागो नियस्यते ॥ ७६ ॥ 


दशमस्य अध्यायस्य चतुर्थ: पादः | 
a 


प्रकतिलिज्ञसंयोगात्‌ कर्मसंस्कार aama. 
घिकं स्यात्‌ ॥ १॥ атра afan: 
प्रतोयेत प्रक्तिंसन्त्रिधानात्‌ ॥ 7 ॥ ata तु ग्रहा 
नानमधिकं स्यात्‌ प्रकतिवत्‌ 3 ॥ жада. 
TTT ॥ 8 ॥ लिङ्गदर्शनाच्च ॥ ५ ॥ प्राजाप, 
व्य षु ATT Ú ६ ॥ आमने लिंगदर्शनात ॥ ७ 
उपगे षु शरवत्‌ स्यात. प्रकृतिलिंगसंयोगात ! Gi 
अनर्थव्त्ात्‌ त्वधिकं “स्यात्‌ ॥ & ॥ संस्कारे चान्य Į- 


\ 
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«iex तेरविकारः NAAT ll १६ Ú अर्थ लग यमाण 
чата mice विकार; स्यात N १७॥ सवषा 
मविशेषांत ॥ १८॥ ата वा श्रुतिसामर्ध्यात 

प्रकलेश्वाविकाणत ॥ १& ॥ स्तोमविहङ्घा त्वधिक्‌ 
яте FATT स्थादितरस्थाश्,तित्वाचच 
॥ २० ॥ पवसाने स्यातां तमप्मिन्नावाषोद्ापद्शनात 
॥ २१ ॥ वचनानि agama ॥ १२॥ विधि 
TEU WAS भावः ATA न चोदना U २३॥ 
शेषाणां चोदनेकत्वात्तस्मात्सवेत्र FA ॥ २४ ॥ 
तथोत्तरंस्यान्तती qamara n २५ प्राक्कतस्य 
тәтей सगुसेनाभिधानं स्यात ॥ २६ ॥ अविः 
कारो वा अथशब्दानपायाळ्यात द्रव्यवत_॥ २9 l 
तथारस्भासमवायाद्ा  चोट्तिनाभिधानं स्वार्थ | 
अतिसमवायित्वाद्वचने. च गुणशास्तरमनर्थक | 
опа ॥ २८ ॥ द्रव्ये षारम्भगास्त्वादर्ये विकारः 

maata ॥ २६ W узата. usurae 
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fermare बतान्यत्वं तच्छब्दत्वाज्ञिवत्त त ॥ apa 
संयोगो वा चर्थापत्त रसिधानस्य कर्मजत्वात्‌ ॥ ३५ 
agva gaa निगमेषु атаи स्यात ॥२६॥ - 
स्वस्य ӛзеннің ॥ зод सिष्टादावापिकोऽनु 


T स्यात्‌ प्रयोजनवद्गानामर्थ संयोगात्‌ ॥ ३८॥. 


TTR च श्रवत्‌ कर्म स्थात चो ट्नान्तरात्‌ 
॥ ३९ | संज्ञारी दा Were शब्दवचनाथत्वात 
॥ ४० ॥ FE शार्थत्वात्‌ ॥ ४१ ॥ मनोतायान्तु . 
वचनाट्विक्षारः स्यात्‌ ॥ ४२ р IUE DES 
रात्‌ afaa wet ; प्रविभक्तत्वात्‌ 
॥ ४३॥ GAR बा सर्वाखत्वात्‌ ॥ ४४ | यपव- 
दिति चेत्‌ ॥ ४५॥ न агаа ॥ " ul 
काय्येलादुत्तरबोर्यगाप्रक्ृति ॥ ४७ ॥ समानदेवते-' 
बा तृचस्याविनागात्‌ Ó ६८ ॥ रहाणां Serra 
WATT: कमंत्वाटदिकार: स्थात्‌ ॥ ४६ ॥ उभ- ` 
атат етй =н: स्यादुपलक्षणं निगमेषु पा- 
तव्यस्थोषलक्षणात्‌ ॥ ५० ॥ न वा aa 
पतिवत्‌ ॥ ५११ IET आवाहनस्य emite. 


' ॥ १९॥ न वा संस्कारशव्दत्वात्‌ d ५३॥ साहा 


द्रब्याभिंधानात ॥ ९४॥ <WQ रृणभूतत्वादाः 
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am (дат, UI UT .श्र,तराज्यप्रधानत्वात 
॥ ५५ दविः वा , स्यात, प्रधानलाज्य रथान; 
संयोगात. дг ॥. अपि. वाज्यप्रधानत्वा ан 
व्यपदेशः भन्न्या संस्कार शब्द: स्यात्‌ O usta 
वाख़ाविकारता[त्‌- तेन. स्यादुघलच्चयस्‌- lumu 

वा. UTS गुणशास्त्रात्वात्‌.. YS Me 


दम्य अध्यायस्य पंचसः प 
ger. ! 


es 


आनपव्य वतामेकदेश ATUAIS ARIN: ` 
स्यात ॥ १॥ लिंगट्शनाच्च N ou विकल्पो वा 
समत्वात्‌ ॥ ३॥ कुमाद्पजनोऽन्ते स्यात्‌ ॥ 8 ॥ 
लिंगमविशिष्ट' संज्ञायां fe तत्‌ वचनम्‌ nal 
Tiedt वा vata Weare’  तदादित्वात 
"raster (ufa स्यात š W waaay «че 
माध्यन्दिने eat ख तिभततांत. TON 
ani ега ata | 
AER प्रकृतिवत संख्यामार्डविका ` 
FAROE ет. Еа 
WAS атаач че 


ay लपूर्वल्याजिकन धर्मनियमः апау uou | 
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WUE राजिशव्दसस्वसात | १२.॥ . PCT. 
RESI विकल्पः स्यात सर्वासामर्धवच्ातं...| eu. 


स्तोमविवडो MATRA, ETFÎ, 
कारात Saat सुणशब्ट्ताद्न्यस्य चाय तित्वांत 
R १४ TRT STSSTITTGIT famae ees 
TET пз aA ср | प्राक शब्द 
लात ॥ १८ аттат १९ TTR 

ata तिं चत ॥'२०॥ ananuka 
UTAR २१ ॥>आवापबंचन जवाभासे नोंप- 
पद्यत ॥ २२ ॥ -सामांः 'चोत्मत्तिसामर्थ्यातं | र्‌ 

धूयषृपीति चेतः ॥.२४:॥ атабы ета: 
॥ २५॥ वहिष्पवसाने ल see 'सामकत्वातः 
॥ << H RTT dam सामिपेनीष= 


भ्यासप्रहातिल्वात्‌॥ २७॥ अविशेषात्‌ fi Sa 
॥ २८॥ т -तबम त्वात्‌ vals qa ˆ 
सञ्चापूरणात ॥ RE гапа ит वा. TATRA. 


लालू ॥ Эзо RR. दृथनात्‌॥ зг, 


THAN AT ú ३२ ॥ वचो анта. 
пуза ॥॥>षोडशिनो aa mu. नातू. 


WQS ॥ प्रकती; चाभाव दत लात; 


` 
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` аата ॥ ३६॥ प्रकृती वा शिष्टत्वात्‌ ॥ зо q 
प्रकतिद्शनाच्‌च ॥ २८ Бс чает. 
da ॥ ३८ ú उक्तमभावदर्शनम्‌ ॥ ४० ॥ गुणाद- 
यज्ञत्वम्‌ ॥ ४१ ॥ तस्रागुयणाद गृहणस्‌ ॥ ४२॥ 
FRENA वचनात ॥ ४३॥ तृतीयसवने वचनात्‌ 
WA ॥ ४४ а TAANA पराकशव्दस्य तादथ्यात्‌ 
`. 8५॥ उक्थाविष्छेटदचनत्वात्‌ ॥ ४६ ॥ MT- 
TUT पराक्शव्दस देशवाचित्वात्‌ AURAIT, 
N ४७ W विच्छ दः स्तोमसाभान्यात ॥ £C ú SH 


घय्ाशिष्टोमसंवोगादसलुतशस्तः स्यात्‌ सति fe ` 
'संखान्यत्वम्‌ ॥ ва ॥ सलुतशलो वा तदंगलात ^ 


॥ 4o ॥ летата ॥ ५१॥ वचनात संस्यान्य- 
तलम्‌ ॥ ५२ п अभावाट्तिराब्ञे ष॒ गह्यते ॥ ५४३ | 
Waal दानारभावदिधातात ú ४४ ॥ चतर्थ TAF 
тече qua Tusa प्रतीयत भोजन 
बत्‌ ॥ ५५॥ अपि वा संख्यावत्त्वात्‌ नानाहीनेषु 
QST पचवदेकस्मिन्‌ संखार्थभावात ॥ ५६॥ 


भोजने तत्स खा स्यात्‌ ॥ ५७ ॥ जगत्सामि सामा- | 
भावात. WM: साम तदाखा स्थात ॥ ५८ ॥ उभ 


यसामि नेमित्तिकं विकल्पेन समत्वात्‌ स्यातः | 


4 
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॥ १९ ॥ सुखेन वा नियम्येत | ६० ॥ निमित्त 

विधाताद वा कृत्युक्तसा әні सयात्‌ heen 

Часатачаттаччатетба: प्रतिकर्ष: ` सात 

१ ६२॥ अपि वा धर्माविशेषात्‌ «чийа жеп. 

ने प्रकरणाद्यत्वमुच्यते ॥ ६३॥ Шырын 

॥ ६४ ॥ कामसंयोगे तु वचनादादितः ufa: 

सात्‌ ॥ ६५॥ तहेशानां वाग्रसंयोगात्‌ аша 
ITUR स्यात्‌ नित्यसंयोगात्‌ ॥ ६६ ॥ परेषु 
चायशब्द्‌ः पूर्ववत्‌ स्यात्‌ तदादिषु ॥ ६७॥ प्रति. _ 
कर्षो वा नित्याथेनाग्रस्य EE ॥६८॥ | 
अतिकर्षझ दर्शयति ॥ <ë | पुरस्तादैन्द्रवायवया | 
यस्य RISTEA U ७० aa | c 
तया च लिंगदर्शनम्‌ ॥ ७२ ॥ सादनं चाणि शेष- _ 
त्वात्‌ ॥ ७३ ॥ लिंगदर्शनाचूच ॥ ७४ ॥ my 
चापि WITH S ॥७५॥ न वा प्रधान 
NIA सादनं तथा ॥ ७६ арата | 
योक्त атпа गुणा em, ॥ ७७॥ अपि वागे 
VAA समानविधानं स्यात्‌ ॥ әсі दादशा- 
Wage Usa 
॥७९॥व्यूदो वालिंगदर्शनात 
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कामसंयोगात. ॥८१॥ तस्थोभयथा प्रव॒त्तिरेक- 
aata ॥ <F л एकादशिनवत चानौका uf 
बत्तिः सात ॥ ८३ N सवस्थानविवदिर्वा гэт. 
प्रशक्षसंखात्वात ॥ ८४ U чыч TUT 
दर्शनात. चयस्त्रि शे परिवत्तों पुनरेन्द्रवायवः स्यात्‌ 
॥ сул वचनात परिवृत्तिरेकादशिनेषु ॥ ८६॥ 
लिंगदर्शनाचच | со | छन्दोव्यतिङ्गमात, aE 
भक्त-पवमान*परिधिकपालस्य HTT यथोत्पत्ति- 
वचनसुहवत्‌ स्यात्‌ ॥ ८८॥ 


दशमस्य अध्वायस्य че: UTE: 


STE) 
(qm. 


-एकर्चस्यानि यज्ञ = स्वाध्यायबत ॥ १॥ 
तचे वा लिंगदशनात्‌ ॥ २॥ स्वद्‌ शं प्रति TTT 


'कालमाचं प्रराथत्वात्‌ ॥ ३ ॥ читы 4440545 0 


areata, दिसामत्वम्त ॥ ४ ॥ विभक्त वा समसः 


. विधानात “Теп विप्रतिषिद्म a ५॥ समाः z 
 सस्वकाद्शिनेषु AFAT N ६ ॥ विहार 


प्रतिषेधाच्च von शुतितो.वा «ата 9 
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१०३ 

Ате ॥ १० W चयसथेति चेतः ॥ १६॥ न. 

stem Жата Шир सर्व पुष्ठ чидат 

घा TENET чиш छृतटेशत्वात ॥ १३॥ 
2 विधेस्तु विप्रकर्ष: स्यात्‌ ॥ १४ ॥. वैरुपसासा क्रतुः 
संयोगात्‌ चिवृद्ददेकसासा स्थात्‌ ॥ १५॥ тшй 
वा प्रकततिलिंगसंयोगात्‌ ॥ १६ ॥ चिवृद्ददिति चेत्‌ 
॥ १७ па петтата ә атте ц. १८ ॥ विधि- 
eta ति चेत्‌ ॥ १९ ॥ чата विशयेः तब्यायत्वात्‌ 
कर्माविभागात | २० ॥ प्रकृृतेश्नाविकारात ॥ २१ . 
चिवृति संख्यात्व न. чает विकार: स्यात. ॥ २२ 
स्तोमस्य वा af aera D २३ ॥ 'भयसान्नि 
विशुजिददिभागः स्याल्‌ ॥ २४ ॥ पृष्ठार्थे वा अत- | 
दर्थत्वात, ॥ २४ ॥ लिंगदर्शनाचूच ॥ २६॥ पुछे | I 
रसभोजनसावृत्त «бла चयस्त्रि assis स्यात. 
तदानन्तय्थात пачат, ॥२७॥ अन्ते वा. | 
कृतकालत्वात_॥. <= г чипа: च तदभागासः 0 
कर्मणः पुनः प्रयोगात्‌ ॥ २८ ॥ अन्ते TH. 
_ सत्यात, ॥ ३० ॥ आवृत्ति व्यवाये. कालमेदात्‌ | 
ern ३१॥ मधु न दौचिता बहराचारिलातः 
Е ॥ ३२ ॥ RUP त वा यज्ञार्थलात_.॥ ३३ ॥ सानः 
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атча स्यातं ATAMA. ॥ 28 d तेन च 
Hana ॥ १५ | अहरन्ताच परेण चोदना ॥ Be 
qq संख्या सहसवत ॥ ३७ ॥ Aste वाह शुव- 
चोदनाभावात і 3C п टशमविद्धगवचनाचच 


॥ ३६ ॥ єйїзї ч TE घालतात ॥ Bo 0 
संस्यासासंजस्यात्‌ ॥ ४१ ॥ UF GRA सा- 
ша ॥ ४९॥ garii यिप्रतिषिद्व 


JAAT ॥ ४३॥ वचनादतट्न्तत्वस्‌ ॥ ४४ | सच- 
मेकः प्रक्षतिवत_ ॥ ४५ ॥ वचनात्‌ तु वदनां स्यात्‌ 


CN 
A 


Зи ४६ Ú अपदेशः स्यादिति चेत ॥ ४७॥ नेक्षव्यप 


SATA || ४८ ॥ सन्निवापञ्ञ दशयति зе ॥ बह- 


नामिति чабат विशेषवचनं व्यर्थम्‌ ॥ ५०॥ 


अन्य स्यू ऋ त्विजः afaa ॥ wo ॥ अपि वा 
यजमानाः स्य s= त्विजामभसिधानसंयोगात तेषां 


_ स्मात्‌ यजमानत्वम्‌ | ४२ | कत संस्कारों वचना- 


दाधातुवद्ति चेत्‌ ॥ EN स्थादिशये адтае 


E TT ॥ ४४ ॥ खास्यास्याः स्थ wufdsfz- 
___ तिचेत्‌॥ ४४ oo न प्रसिबयहणत्वाट्संयुतास्य तद्ग 
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ишу SIENTES सतत्वमासनोपरायिचीद्मैनः 
bu Тет" खामिनां चाऽस्थित्परिमा- 
m i ६०॥ अहीने दक्षिणाशास्त्र गणत्वात 
487% कम भेट; स्यात्‌ ॥ ६१ ॥ सर्वस्य EE 
॥ ६२ ॥ पृषदाज्यवदा gune स्थात्‌ | द 
च्योतिष्टोम्यस्तु दक्षिणा: सर्वासामेककर्मत्वात = | 
तिवत्‌ amatat विकार: स्यात ॥ ६४ | दाद- 
शाहे वचनात्‌ Weré दक्षिणाभेद्सत्मक्ततिलात 
RY तासां संख्याविकार: स्यात्‌ | ६५ ॥ परिक- 
याविभागाद्रा ka समस्तस्य विकारः wre | ee q 
ubi: य॒णसंयोगात ॥ ६७ | nag सर्वसंस्कारः x 
महातिवत्सर्वासां सर्वशेषत्वात. ॥ ६८ | एकार्थ | 
ТЯ ति चेत ॥ ६८ ॥ атеш] THEE 
॥ ७० ॥ विभज्य तु संस्कारवचनात दादशाहबत | 
॥ 9१ ॥ लिंगन द्वव्यनिर्देशे सर्वज्ञ रयः ` सात 2 
लिंगस्य x सर्वगामित्वादाग aqa. ॥ ७२ darme ` 
बा अर्थशेषत्वादल्प न परिमाणं чата 6. 
लिंगसामध्य म्‌ ॥ ७३ їзїї mawan 


E 
- प्रतिपत्ति E 
ы Ж 


ete пытат सर्व प्र तेपत्तिः स्यात 
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сөзді: वाससि मानोपावहरणे. प्रकती सोमस्य 
वचनात; ॥ 9६ amaraq nigra; ume: स्यात्‌ 
ss साने TWAT प्रहतां तन दर्शनाटू- 
maswa ॥ OF ॥ हरण वा श्रु्यसंयोगादर्था- 
аай तेन ॥ ७2 ॥ 

` ` दशमस्य अध्यायस्य सप्तमः पादः 


a w— 
Jey 2 पशोरेकहविष्ट समस्तचोदिततात्‌ ॥ १ ॥ 
| ward वा ग्रहवदंगानां पृथक्‌प्रकल्पनत्वात्‌ ॥ < ॥ 
«чета «Чп: तस्मात्त anaga 
स्यात्‌॥ ३ ॥ आण्यभागवद्या fag शात्‌ परिसंखाा 
स्यात्‌ ॥ ४ ॥ तेषां वा sage’ विवचज्ञनि 
निहिशेत पशोः पंचावदानत्वात ॥ w u अंसशि- 
सोनूकसकथिप्रतिषेभश्च.तद्न््परिसञ्चाने sad: 
` स्यात्‌ प्रदानत्वात्‌ तेषां निरवदान. प्रतिष्रेधः स्थात्‌ | 
` ॥६॥ अपि वा чї нп स्थादनवदानौयशब्दला ` 
` аел अब्राह्मणे च दशनात्‌ ॥ с! yari 
22 प्रदेशाज्ञ तेषासुत्सर्गवदयज्ञशेषत्वस्‌ а е: 0 7 
етае бата प्रकतिवत_॥:१०॥ 28” 
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а des Мт RR ॥ १११ अध्य शी तं 
शषे वा समबेति तस्राद्रंयबज्चियमः nee vll 
ы аттаи: स्थात्‌ ॥ १३॥ 
Tera, नवं TE NF о अपि वा gta- 
e कात्‌ भत्तशव्दानभिसवंसात्‌ ॥ १४ ॥ 
प्रथविशिष्टत्वात्‌ Wee чча वंनिष्ठ -— a 
सत्‌ ॥ १७॥. अगराक्ठतत्वान्पे TUTTE 
॥ १८॥ स्याहा होतुध्वय्यु विकारंत्वात्तयो; कम eat 
Rd qaa विकारंत्वात्तयों: कर्मा: 
सस्त्रथात्‌ ॥ १८ W दिभागः दिकर्मत्वात `á 
MC CO स्यात्‌ чете 
H 9 ; il жете RATT: स्यात्‌ भागस्याशुतिभः 
तत्वात tt ee प्रतिप्रंस्यातु ञ्च аттата: zs 252 
॥ २२ ॥ अभचो वा कर्मसेदात्तस्था: सर्वप्रदानत्वात 
॥ २३ ॥ ` विकृती uraman ае पुनः _ 


शुतिरनर्थिका स्यात्‌ ॥ २४॥ अमिवागृ'यवत्‌ f 


दिशव्दत्व' स्यात्‌ ॥ रप्‌ न वाः शव्दपृथक्‌त्वातः | E | 
॥ २६ ॥ अधिक чачта स्थादर्थवादराणाभावे | 

वचनादविकारे ay fe. areal स्थादपर्वत्वात 
Re ॥ 5 पृतिषेकषः erf RAR 二 
तत्वात्‌ RAW अग्रहण दितिः चेत्‌ ॥- २० ॥. स॒ | 
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аттата і २१ W तथा तद्ग्रहण ATT ॥ ३२ l 
wudqre दर्शयेत. . ग्रहणस्याथत्त्वात्‌ ॥ ३३ ॥ 
ततोऽपि атаса स्यात्‌ ! ३४ ॥ fees 
तिषेधः स्यात तल्यकारणत्वात्‌ ॥ ३५ ú अपृतिषेधो . 
वा दर्शनादिडायां атта ॥ ३६॥ पूतिषेधो वा विधि 
саат दर्शनात ॥ 29! शंबिडान्तत्व विकल्प 
स्यात чїч पत्रानयाजपतिषेघो5नथ =; स्यात्‌ ॥ ЗС. 


` निल्यानवादो वा कर्मणः स्थादशब्दत्वात ॥ BEN 


पृतिषेधार्थवत््ात्‌ चोत्तरस्य परस्तात्‌ पृतिषेधः 
स्यात | ४० ॥ Ua पवस्य TATE: 
स्यात्‌ ॥ 8१ ॥ पतिषेधस्य «чатта तस्य च 
नान्यद शत्वम्‌ | ४२॥ उपसत्स्‌ यावद्त्तामकस 


स्यात्‌ ॥ ४३॥ सीवेण वा गुणत्वात्‌ शेषपृतिषेधः 
स्थात्‌ ॥ ४४ ॥ अपतिषिद्द' वा  पतिषिध्यप्‌तसं 


वात्‌ U 8W l. अनिजा वा शेषस्य मखादेवतान 


_ RAAT ॥ ४६ | अवभ॒थे बहिषः पतिषेधात E 
_ शेषकर्म апта. ॥ ४७॥ आजाभागयोववा गुणत्वात्‌ B 


7 शेषपृतिषेधः सात्‌ ॥ ४८॥ पृयाजानां त्वेकदेश 
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घौयवत्‌ BTA d ४० ॥ विरोधिनामेकचुती 
नियमः ana. ग्रहणसप़ार्धवत्त्वात TET श्रुतितो 
विशिष्टत्वात्‌ ॥ ५१ ॥ SHUT चेत. 
॥ ५२ ॥ शरेषपौति चेत्‌ | ५३ ॥ fren 
ग्रहणात्तथा, शरेषति चेत us y तथेतरस्मिन्‌ 
॥ ५५ ॥ waqanqa चेत्‌ ॥ ५६ ॥ чеч 
सपरार्थबत्तवादुभयोरपृतिपत्तिः सात -॥ ४७ ॥ 
सर्वासाझ सुणानामर्थवत्त्वात गृहणमपहत्त सात 
॥ ५८ ॥ अधिकं सादिति चेत ॥ ५९ | नार्था 
भावात ॥ ६० ॥ तथेकार्थविकारे uraqa 
48/4: web fe विकल्पः स्यात. ॥ ६१॥ | 
यावच्छू तौति - चेत. ॥ ६३२ ॥ न पक्कतावशब्द _ 
खात. ॥ ६३ ॥ विकृती त्वनियमः सगात. wm 
दाजावत. गड णसा शुयार्थत्वात.उभयोस्च URE | 
त्वात, गुणशास्त्र यढेति स्पात्‌ ॥ ६४ ॥ ऐका | 
жет नियम्येत श्र तितो विशिष्टत्वात ॥ 84 4. 
विरोधित्वाच. «Пача. ॥ ६६ ॥. wara GER! — 
त्वात्‌. ॥ ६७ ॥ विरोधिनाञ्च तत अ तावशव्द 
त्वात. विकल्प: सयात. ॥ ६८ ॥- पुषराजा ससु 


i 


अयात, गृहणसा qum ॥ ६९ ॥ यद्यपि 
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चंतुरवत्तीति तु frat नोपपद्यते ॥ оо | s= . 
Ta तद्यायल्वात्‌ कर्मभेदात्‌ ॥ ७१ ai 
चि.चेत्‌-॥ ७२ ॥ न चोद्नेकत्वात्‌ ॥ ७३ ॥ 

` ` 'दृशमस्य अध्यायस्य अष्टमः पाद्‌ 


SE 


पृतिषेधः पंदेशेऽनारभ्य-विधाने च प्राप्तप्रतिषि 
R^ न, तुंल्यंहेतुत्वादृभयं тете ॥ ३ d 
अंपि Tea: स्पादन्याव्यत्वादिकल्यसा विधी 
नामेकेदेश:संतरात ॥ ४ ॥ अपने चाथवादः स्यात्‌ 
TTT TET Û प्रतिषेधःसात || & न. agar 
प्रकल्पयेत्‌ पुक्ावथवाद्‌ः सादानधेक्यात परसा 
aata ye TSS तुल्यकालत्वांत्‌ ॥ ८॥ उप * 
Te е Це. ॥ पतिषेधा ति wed १० 
2 ЫШ А ॥ दीक्षितसाः दानहोमपां | 
YRS. सर्वदानहोमप्राकपुतिषेध: ` 
ë; 2 SE S अक॒तुयुज्ञानों वा धर्मः सात के | 
E UT тта | १३॥ तसा वाप्यानुमानि „ | 
कमविशेषातः ॥ १४ | अपि तु वाक्यशेषत्वादितर | 
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YA «тег सात. पतिषेधे विकल्पः स्यात || uy 
_ चविशेषेण यत्‌ शास्त्रमन्धास्यत्वात विकल्पस्य . के : 
सन्दिग्धमाराहिशेषशिट्ट स्यात्‌-॥. १६ | ॥ кыз 
तु черте" विशेषे अयमाणमविक्ञतमाजाभागवल 
प्रा्तप्रतिषेधार्थम्‌' ॥ १७ | विकारे त deu 
स्थात्‌ ॥ १८ | ата ат TIT: ग्रहणात 
स्यारनारभाविधानस्य ॥ १« ॥ qat पुवाक्यशेषत्व: 
गुणोपदेशात्सपात | ९० ॥-अनाम्नाते телі 
H २१ ॥ - प्रतिषेधाञ्च .॥ २२ | चस्ति 
विक्तावुपढेशादप्रवत्ति स्यात्‌ ॥ २३ |. सासि- 
TE “ңа. ॥-२४.॥ eq. वा त्‌ 
Шы ॥ २६ ॥ эти समा ятя 
- पान स्यात्‌ः॥ २७ ॥ मासि TERT RYT 
МЯ ॥ <= ॥ _उत्पत्तिताद्थ्याचतुरवृत्त С 
PRENN, EROE aT 
US TAG іе істетйін s 
TT वा सकु खिषृकृतःसकृखेः бетін | 
तद़ाप्तिवचनात्‌ aa ay 
KUTATIZA Мота агаг т. x 
E ३३ ॥ इविषो वा ग॒णभूतत्वात्तमाभूतबिवचा e तविवज्ञा 
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(а) 
स्यात्‌ ॥ १४ l परोडाशाभामिलघिक्वतानां घुरो- 
| डांशयोरुपंदेशस्तत्‌श्वुतिंत्वाद श्यस्तोमबत ॥ зч ti 
नत्वनिं्याधिकारोऽस्ति विधी नित्येन HAT 
स्राटवांक्यशेंषत्वम्‌ ॥ २६ ॥ सति च ARNT 
कत्त"; प्रधांनभतत्वात्‌ ॥ ३७ ॥ छत्स्त्वात्त, तथा 
सोमे zen कत्त? स्यादिति चत्‌ ॥ ३९ ॥ 
न गुंणायत्वात्‌ प्राप्त च नोपद्शांथः ü ४० ॥ कर 
रोस प्रकरणे तत्रयायत्वांत्‌ गुणानां fay न कालः 
शास्त्र स्यात ॥ ४१ ॥ यदि तु штаты” सोमया- 
feat न॑ ताभां чаатас विभक्तकालत्वात्‌ 
॥ ४२॥ अपि वा विहितत्वात्‌ TW पुन 
श्रती सन्द हे wate देवतार्था स्यात्‌ यथानभिप्र ° 
तः qure दर्शनादेकदेवते i22 n विधिं तुवा” 


аач 88 ॥ प्रतिषिइविज्ञानाद्दा ॥ ४५ ४ 


«батя तित्वात्‌ यथाकामो प्रती | 


Bend तायां स्यात्‌ we ॥ RAT प्रकरणात Ta, 
oN чай ` स्यात प्र्ांपतिः ॥ ५१ wee 


Ades) Qe ON, 


शब्द्खे ह quet quat 
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५ ११३ ) 
हाधिकारेण ॥ ५२ ॥ विष्ण वां. स्याब्दीचास्नाना- 
द्मावास्थाइविश्व स्थात्‌ Їч तत्र दर्शनात | 
अपि वा पौर्णमास्यां स्यात _ ы 
SUAR यथाप्रधानं स्यात ॥ ५४ | ae 
DEI सान्नाय्यस्य पुरोडाशेन दर्शयति अमावास्या. 
विकारे Ú ५५ ॥ अगोषोमविधानात्त, ware 
TTT विधीयते ॥ ५६ ॥ प्रतिषिद्य विधानात. 
वा विणा: समानदेशः स्थात्‌ ॥ ५७॥ तथा चाः 
“тч ॥ ЧЄ ॥ न चानङ्गः BER तावुभयच 
विधीयेतासस्बखात ॥ ५९ ॥ शुणाना чо. 
त्वात्‌, प्रकृतीविधिलिज्ञनि दर्शयति | ge a 
विकारे | चाश fraa, E ЕГЕС दिपुरोडाशाया 8 
स्यादन्तरार्थत्वात्‌ ॥ ६२॥ अ जामिकरणार्यत्वाञ्च 


पवेषवद्यदेति ета <= l 
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aa कालस्य wat हि पुरोडाशो ॥ ६२ d 
प्रशंसाथंमजामित्वम्‌-॥ ७० ॥ 
° ° एकाद्शाध्यायस्य प्रथमः पाद्‌ 


प्रयोजना मिसम्बन्धात. पथकसतां तत: स्यादेक 
बम्य॑मेकशम्दाभिसंयोगात ॥ १॥ TAIT प्रयो- 
aa प्रतिकर्म OHTA sa अविधानान्तु नवं 


CIGE E शेषस्य > हि, पराथत्वादिधानात 


$ = fs i ij 


жч तच्राधेइेक्ाथ्यांटे कृकस्य म. | ६॥ TRAZ 
a तिच aol कुमाथत्वात प्रयोगे ताच्छ- 
ब्दा स्यात त्थ त्वात сї. कतु विधर्नानाथ- _ 
ताइ यंप्रधानेष ॥ ë ॥ RW शब्दपूर्वलात 
॥ १० W एकेनापि समाप्त कृतार्थ ्वाद्यया ®- 
'त्वन्तरेषु प्राप्त घु चोत्तरावत स्यात ॥ ११ ॥ लाः 


та "wer fi चेत ॥ १२॥ न, कर्मसं योगात्‌ na- E x 


25 “१४ ॥ “नायपृथक्तात्समत्वाटगुणत्वस्‌ : ॥: ju 


Y 
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| रपय्यायविधानात fee 
भूतानिसंयोगात x RUE 


mcs अर्थेन युगपत ` प्राने यापरा 
सन्दे लि À हा а प्राप्त यथा 


ST $ ll 9 o ll अ fa = रञ्च सब षा TTA त्वादुपपदाते RA 
э P > А T Ye 4 
> = er Ë [ , b 4 FU M 


वै तुबच्चानुमानेनाभप्रासे फ़लभ 
NIST कारणैकत्वात्‌ || 
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( ११६ 


माणत्वात. प्रधाने च कियार्थत्वादनियमः स्यात 
as W yaa afaa परिमाणं स्यात ॥ ३४॥ 
अनभग्ासो वा प्रयोगवचनकत्वात TAA युगपच्छा 
स्लादफलत्वाच्च कर्मयाः स्यात. TAT ॥ ३५ 
saat वा छेट्नसंमार्गावदानेषु वचनात्सहात्तवस्य 
॥ ३६ ॥ अनभासस्तु वाच्यत्वात्‌ ॥ ३७॥ SE 
वचनेन Want विकल्पः स्यात्‌ ॥ scu दृष्ट 
प्रयोग इति चेत і зел भक्ता ति ча N ४०॥ 
_तथितरस्मिन्‌ ॥ ४१॥ प्रथमं वा नियस्य त कार 
TERI: स्यात्‌ ॥ ४२ U TIT, 
॥ ४३ तथा चान्यार्थदर्शनम्‌ ॥ 88 ॥ प्रला | 
` TIA TTT: ॥ ४५॥ उत्तरासु यावत्‌. 
| SAAS | ४५ W यावत ख' वान्यविधानना _ 
नुवाद: स्यात्‌. ॥ ४७॥ साकल्धविधानात. ॥४८ | 
. वहुर्थलाब ॥ «үні тазаа" | 
_ ग्रसः पृतिषेधः कुमाराणाम्‌ ॥ ५० ॥ qaqa 
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विशेषाग्रहणात्‌ ॥ 43 ү ऐकार्ध्यादव्यवाय: स्यात 
॥ ५४ ॥ तथा चान्याथरर्शन॑ कासुकायन; ॥ ५५ ॥ 
वश्यायलाद्शल्तोरानुपूबा' Wwe तटर्थत्वात 
॥ ५६ ॥ असंखष्टोऽपि maa ॥ ५७ ॥ Gear 


दा पूरीपवत्‌ ॥ uc ॥ अर्थात लोके विधितः ufa 


प्रधाने स्यात्‌ ॥ We яба कास॒कायन 
परिमाण विरोधात्‌ ॥ ६० ॥ विषे स्तितरार्थत्वात 
सक्कदिज्या शुतिव्यतिक्रम: स्यात | ६१ ॥ विधिवत 
प्रकरणाविभागे प्रयोगं वादरायणः ॥ ६२ ॥ अपि 
чаа सन्निधानमविशेषको हेतु: ॥ ६३ कञ्चित 
विधानाङ्गेति चेत्‌ ॥ ६४ ॥ न विधेश्नोदितत्वात 
॥ ६५ ॥ व्याख्यातं तुल्यानां यौगपद्ममगह्ामाण 
विशेषाणाम्‌ ॥ ६६ ॥ भेद्सु कालमेदाच्चोद्ना- 
व्यवायात्‌ स्थाहिशिष्टाना विधिः प्रधानकालत्वात 
॥ ६७ ॥ तथा चान्यार्थट्‌्शनम्‌ ॥ єс ү विधिरिति 
चेत्‌ न वत्त मानापदेशात | £e | 
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. एकदेशकालकत्त Cd सुख्यानामेकशब्दोपदेशात 

॥ १ ॥ अविधिञ्चेत्‌ कर्मशामंभिसम्बन्धः प्रतीयेत्‌ . 
FAUT TAET तरेषां प्रति प्रधा- 
00 नभाव. स्यात्‌॥२.॥ अङ्गेषु च तढ्भावः प्रधानं 
प्रति निर्देशात्‌ ॥ ३॥ यदि तु कर्मणो विधिस- 

` RU: етее प्रधानाथाभिधासंयोगात ˆ 
 ॥ 8 ॥ तथा चान्यायंदशनस्‌ ॥ ५॥ 可 f | 
o प्रधानवत्‌ HHS: परार्थत्वात्‌ ॥ ६ ॥ TOY | 
तत्वाच्च ॥७॥ अङ्गानि तु विधानत्वात्‌ प्रधाने | б 


е by Агуа Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


— 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Digitized by Arya Samaj Fdündaiqnucheryei and eGangot 
SHIA तन्चभावः स्यात्‌ ॥ १२॥ कालभेदाब्नेति 
चत्‌ ॥ १२॥ नकद्ेशत्वात्‌ पशवत | १४ ॥ अपि 
वा कस TAT [त्त षां तन्नविधानात साङ्गानामप- 
इशः स्थात्‌ ॥ १५॥ तथा चान्यार्थदर्शनम्‌ ॥ ә é ll 
तथा 454448 स्थात्‌ ॥ १७॥ पशी तु चोदने- 
TTT विप्रकर्षः स्थात्‌ ॥ १८॥ तथा स्याद्‌- | 
Tawet विशेषस्य ककालत्वात ॥ १९ ॥ इष्टि- 
रिति चेकवच्छुतिः | २० ॥ अपि वा ST RÄT- 
शता ल षा च तन्चविधानात्‌ साङ्गानासपड्शः स्यात 
॥ २१ H प्रथमस्य वा कालवचनम्‌ ॥ २२ | wa 
कत्वादिष्टिशब्दो यथान्यच ॥ २३ N वसाहोसस्तन्व- 
म्‌ ччечач स्यात्‌ प्रदानखैककालत्वात्‌॥ २४॥ 
कालमंदात्तवृत्तित्वताभेदे ॥ २५॥ अन्ते wur 
FAAET ॥ २६ ॥ इतरप्रतिषेधो वा ॥ २७॥ 
अशास्त्रवत्त TS दशानाम्‌ ॥ SC | अवभधे प्रधा 
नेऽगिविकारः aig हि तड तरगिसंयोगः | २९ ॥ 
साङ्गो वा प्रयोगवचने कत्वात्‌॥ ३० ॥ लिङ्गदर्शनाच्च 
॥ २१ ॥ शब्दविभागाच देवता नयः ॥ ३२॥ 
«Ча वरुणप्रघासेषु देशभेदात स वियते. 
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॥ ३३ ॥ अचोंदनेति चेत्‌ ॥ २४ ॥ स्यात्‌ प (UAT 
सौवत' ॥ ३४ ॥ प्रयोगचोद्नेति चेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
इहापि मारुत्याः प्रयोगशोद्यते ॥ ३७ Ú आसाहन- 
सिति Sq ॥ ३८ W नोत्तरेणंकवाक्यत्वात्‌ ॥ RE ॥ 
अवाचात्वात h ४० W 97979999 qud ॥ ४९ 
ага मेद्स्तथेति चेत्‌ ॥8२॥ न समवायात्‌ 
॥ ४३ ॥ लिङ्गदर्शनाच्च ॥ ४४ ॥ वेंद्सिंयोगाद्ति 
चेत вч ॥ न देशमाचल्वात्‌ d ४६ | एकवाद्य 
लात ॥ ४७ ॥ एकागित्वाड्परषु aa स्थात 
чүве ү नाना वा कत्त, ете | ве d чый 
` कतानामुत्समे प्राजापत्यानां alert: शुतिसा 


सान्यादारण्यवचतस्राद्बृह्मसाखि चोदनापुथक्त 


स्यात्‌ ॥ ५० ॥ संस्कारप्रतिषेधो वा वाक्य कत्व 
' ` कूतुसामान्यात्‌ ॥ ४१ ॥ वाक्यं कत्वे कतुसामाः 
न्यात्‌ ॥ ५२॥ वपानां चानभिघारणस्य दशनात्‌ 

- A Xs ॥ पञ्धशारदीयास्तथेति चेत्‌ ॥ ५४ я 
चोट्नेकवाद्यत्वात्‌ ॥ ५५. ॥ यातयामत्वाच ॥ ४६ l 
(с; संस्काराणां च तद्दशनात्‌ ॥ ҷо ॥ «uud «а 


му 77 Á 


一 | — — _ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ; : 


—M 


3 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
人 


—— 


Digitized by Arya Samaj Foufidatipreqhenryi and eGangotri 
कर्षो वाऽर्थहेतुत्वात्‌ ॥ ६० | TI THT 
दर्शनात्‌ ॥ ६९ ॥ समान: कालसामान्यात्‌ | £3 
निष्क्रासस्याऽवभृथे तदेकदेशत्वात्‌ पशुवत प्रदान- 
विप्रकर्षः स्यात्‌ ॥ ६३॥ अपनयो वा IE ना- ` 
भिसंयोगात्‌ ॥ ६४ | ग्रतिपत्तिरिति Ча qê 
संयोगात्‌ ॥ ६५॥ seas च तदृत्‌ ॥ ६६ ॥ 
प्रतिपत्तिर्वाऽकर्मस॑योगात्‌ ॥ ६७॥ अर्धकर्म वा 
शेषत्वाच्छयणवत्तट्थ॑न विधानात्‌ ॥ ६८ | 


एकाद्शाध्यायस्य तृतीयः UTE: 
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अङ्गानाँ सुख्यकालव्वाटूचनादन्यकालत्वम्‌ ॥ १ 
gaw कर्मकालनिष्पत्त: प्रयोगः स्वार्थः स्यात. 
खकालत्वात्‌ ॥ २॥ युपञ्चाकर्मकालत्वात्‌ ॥ ३॥ 
एकयूपं च दर्शयति ॥ ४ ॥ संस्क्रारास्त्दावर्तरनर्ध- 
कालत्वात्‌ ॥ ५ it ает यूपकर्मत्वात्तस्य ча 
विधानात्‌ सर्वार्थानां च वचनाद्न्यकांलत्वस्‌ ॥ ६ 
Raat च दुर्शयति ॥ ७॥ खंरुस्तन्वापब्र्ग: 
स्थाट्रूकालत्वात्‌ ॥ ८॥ साधारणे वानुनिष्यत्ति 
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स्तस्य साधारणत्वात्‌ ॥ ed सोमान्ते च प्रतिपत्ति 
दर्शनात्‌ ॥ १० ॥ न चोत्म्तिवाक्यत्वात्‌ HIT 
प्रस्तरे तथा ॥ ११॥ अहर्गणे विषाणाप्रासनं घर्म- 

. विप्रतिषेधादन्तं Ya वाहनि विकल्पः स्यात ॥ १२ 
प्ाणस््श्चतिभूतत्वादिषाणानियमः स्यात. पातः 
सवनमभ्यत्वाच्छिष्ट चाभिपुवृत्तत्वात्‌ ॥ १३॥ | 
शिष्ट चाभिपवत्तत्वात ॥ १8४ ॥ वाब्विसर्गा fa | 
ष्क.ता वौजबेढे तथा аата, d १५॥ यथाहान- 
मपीति चेत ॥ १६॥ पशी च परोडाशे समान- 8 
qa भवेत | १७॥ अङ्गपृधानार्थो योगः सर्वा- 

वग च विज्नोकः स्थात्‌ ॥ १८॥ प्रधानापवर्ग वा 
RAA | १९ | HT च तद्दत्‌ प्रघानाथस्य 


चेत्‌ तद्पवगस्तद्यत्वा कत, 
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TUS UE २८॥ लिङ्गदर्शनाञ्च ॥ २९ | afa 
तथेति चेत्‌ ॥ ३०॥ नाशिष्टत्वाद्तिरन्यायत्वात 
॥ २१॥ विध्येकतादिति 84 ॥ २२॥ न छत 
че पुन: प्रयोगात्‌ प्रधानवत्‌ ॥ ३३ AT 
तु यथाकामी संस्कारानर्थ लोपात्‌ ॥ 39 ॥ यजा 
युधानि धार्येरन्‌ प्रतिघत्तिविधानादजीषदत ॥ ३५ 
गजमानसंस्वारो वा तदथः w यते तच यथाकामी 
FUGIT ॥ २६ ॥ मुख्यधारखं वा मंरणस्थानिय- 
तत्वात्‌ V २७॥ यो वा यजनोये За तोऽविक्क 
त: 8753544 ॥ ३८॥ न शास्त्रलक्षणत्वात 
॥ ३० ॥ Safat प्रयोजकत्वादाशिरवत ॥ ४० ॥ 
‚ एब्दासामज्ञस्थमिति चेत्‌ ॥ ४१॥ तथाश्रिऽपि 
॥ ४२ ॥ Weary विपृयोगस्तवे कद्रव्यचिक्तिषा प 
amad पूर्वार्थवत्‌ भूतोपहेशः ॥ ४३ | чаг 


~~ 


0 
sera पीर्णमास्या: <q ॥ ४४ ॥ say 


वा विपृतिषेधात्तानि घारयेन्सरणस्थानिमित्तत्वात्‌ 
॥ ४५ ॥ पुतिपतिर्वार्ययान्येषाम्‌ ॥ ४६॥ उपरि 
षात्‌ सोसानां पाजापत्वेशरन्तीति | зо | TÊ 


FÎ विनावचनादिति चेत्‌ ॥ ४८॥ want सं 
2 योगात्‌ कालमावमितरत्र ॥ ४९ ॥ पक्ततिकाला 
: z EE о ii [ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


x 


- 
a3 


Digitized by Қз १३४ Fondation Chennai and eGangotri 


` सत्ते, शखवतामिति चेत्‌ ॥ ४९ न आतिप AR- 
ma ॥ ५१॥ विकारण्यान ga चेत ॥ ५२ ॥ 
न चोदनापथज्ञात्‌ ॥ ५३ ॥ зей атчы न 
सोमदेवतानासुत्कर्ष: पश्वनडताद्ययानिष्कषे ना- 
न्वयः ॥ ५७ ॥ वाक्यसंयोगाद्‌ aler: समानतन्ल 


त्वाद्थलोपाद्नन्वयः ॥ ५५ ॥ 
एकाद्शाध्य्रायस्य चतुर्थः पाद 


— —=—— 


चोदनेकत्वाट्राज सूथेऽनुत्तदशकालाना AAT: 
यात्तन्समङ्गानि Ú १॥ піч वा कढ संम्ब- 
खादिष्टिवदज़भूततवा त्यमुदायो fe «Гас Т. 
तदेकत्वादेकशन्दोपदेश स्थात्‌॥ १ ॥ तथा TAT 
Чеча ॥ з ॥ अनियमः स्यादिति चेत्‌ ॥ ४ ॥ 
नोपदिष्टत्वात्‌ ॥ ५॥ पयोजनैकत्वात्‌ ॥ W 
अविशेषार्था पुन: मुतिः ú ७॥ अयेष्टी dade 
TATE वच नात. कामसंयोगेन ॥ ८ ॥ 
2 eria ffe व «аата, ॥ û ॥ पवमा 
= КЕҢ; we I पयो गवचनेकत्वात ॥ 22 ll 
е : लिक्ृदशनाच ॥ ११ ॥ सहत्वे निद्यानुवाद स्यात 
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॥ १३॥ वर्तमानापदेशादचनात्त्‌ «е: स्यात 
॥ १२ ॥ दादशाहे तु पृक्कतित्वादेकैकमहरपंद्ठञ्येत 
कर्मपृथक्तात्‌ ॥ १४ ॥ अङ्कां चायुतिभूतत्वात तत्र 
WIS (аа यथा माधान्द्ने ॥ १५॥ अपि वा 
फलक सम्बन्धात्‌ सहपृयोगः Wert याग्नीषो- 
सोयबत्‌ ॥ १६॥ arate fart =a 
नानां विकारःस्थात्‌ ॥ १७ ॥ दौज्ञोपसदां च संख्या 
पृथक्‌ पृथक्‌ чеге аата ॥ १८ ү वसतीवरी- 
पय्थन्तानि पूर्वाणि तन्नमन्यकालत्वाट्वग्ट्यादो- 
TUT दौचाविसर्गार्थत्वात्‌ ॥ १७॥ तथा 
 चान्याथद्शनम्‌ ॥ २० ॥ चोदनापृथक्ञो त्वं कतन्ह्य' 
समवताना काल संयोगात_॥ २१॥ भे J 

दात. «нї: पुयोगे स्यात. तेषां न o 

॥ २२ W तया चान्याधदर्शनम्‌ ॥ २३ W THT 

Tae तदत्‌ ॥ २४ ॥ पश्वतिरेकञ्च ॥ २५ ॥ सत्या- 

fasst सुब्रह्मण्यायां सर्वेघासुपलक्षण पुक्तत्वन्वया- 
दावाहजवत ॥२६॥ अपि वेन्द्राभिधानत्वात 
सत्‌ «таче कालस्य लक्षणार्थत्वात्‌ ॥ २७ 

ARAMEA N २८॥ पशुगणे कुम्भीशलवपाथप- 
णीनां лата, TAT: स्यात Re | REY 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arka sdk ouniation Chennai and eGangotri 


सन्देहाहदवतान्तरे स्थात्‌ зо | अर्थादा fag- 
कर्म स्यात ॥ २१ प्रतिपाद्यत्वाइसाना नंद. स्यात्‌ 
स्वथाज्याप्रदानत्वात्‌ ॥ ३२ ॥ अपि वा प्रतिपत्ति- 
त्वात ча स्यात्‌ खल्वस्थाशुतिथूतत्व 
सक्कदिति चेत्‌ ॥ ३४॥ न eu 
पक्तिभेदात कुत्भीशूलवपासपणीनां AS: «tet ॥ २६ 
этеп We स्थात्‌ итаәт 
ब्द्धिद्शेनाच्च॥ 8G d कपालानि च Haat ल्य 
संख्यानाम्‌ ॥ ३९ ॥ प्रतिप्रधानं чт пеач 
॥ ४० ॥ सवेषां वाभिप्रथम॑ स्थात्‌ ॥ ४१ ॥ एक- 
द्रव्य GAN тета ает ü 8२ ॥ 
द्रव्यान्तर हताथत्वात्‌ तस्य 9 (тее 
च qg TOT पुनः प्रयोगः TAET = विधानात्‌ 
I ४३ ॥ नि्वपणलवनस्तरणाज्यबरःहणेपु aza 
प्रयोजनेकत्वात्‌ ॥ ४४ ॥ द्वव्याव्वरवद्दा Wie तत्‌ 
संस्कारात्‌ ॥ ४५ ॥ SETA HARATA: कर्सणः 
पुन; प्रयोगात्‌ ॥ ४६ ॥ एकस्य वा गुणविधिः द्रव्य - 
कलात्‌ तस्मात्‌ aa स्यात्‌ ॥ во ॥ AIS 
चने пыт कर्मभेदात्‌ स्यात्‌ ॥ ४८॥ अधि वा 
चोद्नेककालमेककस्थै स्यात्‌ ॥ ४६ | <q 
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तर QT =~ 0 ~ 
= गामिवषेणामेध्यप्रतिसन्दणेषु चैवम्‌ ॥ ५० | 
प्रयाणे її ॥ ५. : i 
: 3 (теч. H ५१ | SUCHT greed 
आज्ञोकबद्वहवचनात्‌ ॥ 4 үа सज्ञिपातित्वाद- 
= fa us ^ ~ : 
тїтїгї दिशेषग्रहणे कालैकलात ॥ ५३ 
= = = fe TUN г 2 
VIEL रभिशुएराऽलुवाक्याअनीतस्याहत्तिं कालसे- 
रात्‌ स्यात्‌ ॥ ५४ ॥ अध्रिगो विपर्यासात ॥५५ ॥ 
करिष्यइचनात्‌ ॥ ५६ ॥ 


दाट्शाध्यायस्य иза: UTE: 
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तब्बिसमवाये चोदनातः समानानासैकतव्वास- 
तुल्यं 58 Яш: स्थात्‌ विधिध्रबृसतादथ्यात्‌ шн 
कालनिढेशात्‌ । १॥ गुणकालविकाराच qa 
भदः स्थात्‌॥ २॥ तन्त्रमध्ये ` विधानादा मुख्यत- 
44 सिद्धि: स्याचन्वार्थस्याविश्निष्टत्वात ॥ ३ | 
sn न भेदः स्यादर्थस्य бачата ॥४॥ 
THAT वा शब्दत्वात्‌ ॥ ५॥ आहोपुरीषकं स्यात 
॥ ६ ॥ एकागिवच्च दर्शनम्‌ ॥ ७ ॥ जैमिनेः परतः. 
KAMA. жаза: प्रतिषेधः स्थात्‌ ॥ ८॥ नाना 


Haq सोमे दर्शपूर्णमासप्रकृतीनां बेदिकर्म स्यात. 
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ү & ॥ अकर्म वा कृतदूषा स्यात्‌ ॥ १० ॥ way 
च wee स्थोबोमार्थत्वात्‌ ॥ ११॥ न्याव्यानि वा 
प्रयुक्तत्वादप्रयुक्त प्रसङ्गः स्यात्‌ ॥ १२॥ शासित्रे च 
पशपुरोडाशो न स्यादितरस्य प्रयुतलात्‌ ॥ १२ ॥ 
spud वाऽगिहो त्रस्य शालासुखीयेन स्थात्‌ प्राजहि- 
तस्य विद्यमानत्वात्‌ ॥ १४ ॥ FEA निर्वपणाथे 
साधयतां प्रयुक॒त्वात्‌ ॥ १५॥ असिदिर्वाईन्यदेश- 
aq प्रधानदैयुण्याटवैगुण्य प्रसद्ध: स्यात्‌ ॥ १६॥ 
Fae दर्शनात्‌ ॥ १७॥ TITTY काल- 
भेदात्‌ ॥ १८॥ wars सन्निपातित्वात्‌ ॥ teo 
धार यार्थळात्‌ सोमेऽ्न्यम्बाधानं न विद्यते ॥ २० ॥ 
तथा dedere ॥ २१॥ विप्रतिषेधाच्च ॥ < 
. सत्यवद्ति चेत्‌ ॥२३॥ न संयोगपृथक्त्वात्‌ 
॥ २४ ॥ wed च पूवसिष्ट weder ॥ २५ N 
` शेषबद्ति ің aR हि ure व्यपदेशात्‌ ४ 
 ॥२६॥ न गुणार्थलात्‌ ॥ २७॥ wave 44- | 
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अवृत्ततरणात्‌ प्रतितन्ववरणात्‌ प्रतितन्ववरणं होतु, 
कयित ॥ ३४ ॥ ब्रह्मापीति चेत्‌ ॥ ३५ ॥ न प्राक 
नियमात्तदर्थ हि॥ ३६ | fafdvar fa चेत्‌॥ ३७ 
नाशुतत्वात्‌ ॥ ३८ ॥ होतुस्तथेति चेत्‌ ॥ ३९ ॥ न 
कर्मसंयोगात्‌ ॥ ४० H यज्ञोत्पच्युपदेशे निश्चितक- 
मंप्रयोगमेदात्‌ пача" कियेत ॥ ४१ | देशपृथ- 
HTT At व्यावर्तते ॥ ४२॥ सन्नहनहरणे 
तथेति चेत्‌ ॥ ४३ ॥ नान्यार्थत्वात्‌ ॥ ४४ | 


दाद्शाध्यायस्थ दितोयः ure: 


—oG co — 


fet लौकिकानामर्थ साधयेत्‌ प्रभत्वात 
॥ १ ॥ सांसपाकप्रतिषेधञ्च атаа ॥ AE 
WW वा वैदिकानां स्यात्‌॥ ३॥ सति चोपास- 
те दशनात्‌ ॥ ४ ॥ अभावदर्शनाज्च ॥ ५ ॥ मांस 
पाको विहितप्रतिषेध: स्याराइतिसंयोगात ॥ € | 
. वाक्यशेषो वा दक्षिणस्मिज्ञनारभ्य विधानस्य ॥ ७ ॥ 
wana छिट्रापिधानार्थत्वात्‌ प्रशुपुरोडाशो न 
स्यादन्यं षामेवमर्थत्वात्‌ ॥ ८ ॥ किया वा देवता- 
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шел RE dian Chennai ad салдан 
Зета ॥ 2 ॥ FFE ॥ १० ॥ ЇЧ त्स- 
वनौयेष न स्यात्‌ паі यदि सवोथा पशु प्रत्या- 
इता मा कुर्याद्‌ विद्यमानत्वात्‌ ॥ ११॥ पशा- 
तु संस्क्रते विधानात्‌ ॥ १२॥ TT यज्ञाय 
аата बिसगः स्थात्‌ ॥ १२ I निशियज्ञे UA- 
तस्याप्रबत्तिः स्यात्‌ пег Ета ॥ १४ ॥ काल 
` TAET तन्वरभेदः स्यात्‌ ॥ १५॥ ue 
qd विप्रतिषेधात्तदेव स्यात्‌ ॥ १६॥ ааа 
विधानाद्वा ачат सवनीयवत्‌ ॥ १७ ॥ деп 
Бен साधयेद्न्यन्वाधानं च यदि देवता- 
Ән ॥ १८॥ अब्यन्वाधनञूच यदि «adu 
॥ १९ ॥ आरन्षणौया fact न स्यात्‌ प्रक्ृति- 
काल मधात्वात्‌ कृता чачта | २० d Wee 
ааа ॥ २१ ॥ स्यादा कालशेषभूतत्वात्‌ 
` ॥ २२ ॥ आरस्भविभागाञ्च ॥ २३॥ faufafes 


` धर्माणां समवाये भूयसां स्यात्‌ सधर्म्मकत्वम्‌ ॥ २७ - 


चोद्नाज्ञोकवत्‌ ॥ २५ ॥ तथा चान्या 


Фал वा पूवचोदन 


थट्शनम्‌ | 
॥ ९७ rp थेत्वादुभयधर्मा स्यात्‌ ॥ २८ ll 


नम्‌ ॥२६॥ अङ्गुणविरोधे च तादर्थ्यात | 
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योप्यस्तु RA स्यान्‌ स्यानन्तर्यात्‌ ॥ २९ ॥ इतरो 
वा तस्थ तब विधानात्‌ उभयोश्चाङ्गसंयोगः ॥३० | 
पशुसवनीवेषु विकल्यः स्थात्‌ Amade 
॥तभूतत्वात्‌ ॥ २१ ॥ पाशुकं वा З аттатат: 
чете विकल्पे स्यात्‌ ॥ ३२॥ usps विप्रक- 
wearer विधानात्‌ ॥ ३३ ॥ अपूव च प्रकृतो 
समानतन्या चेद्निद्यत्यादनथंकं डि स्यात्‌ | ३४ ॥ ` 
अधिकथ गुणः साधारणे विरोधात्‌ कांस्यभोजिव- 
«qur $पि ॥ ३५ ü qune तु aqa नियमः 
TTT पाशुकं QANA ॥ ३६ ॥ न वाऽविरो 
घात. 29 4 शास्त्रलक्षणत्वाच ॥ s= ॥ 


. दादशाध्यायस्य TAA: पादः 


विश्वजिति वत्यत्वग्‌नामधेयाऽहतमितरथा तन्त 
भूयस्त्रादहतं स्यात्‌ ॥ १॥ अविरोधो वा उपरि 
वासो हि чагаа da २.॥ अनुनिवी्य ष भय- 
жга तंचनियमः स्थात, शिष्टकद्दर्शनाच ॥ ३॥ 
आगन्तुकत्वाद़ा खधर्सा स्यात शुतिविशेषादित- 
रस्य च AT, ॥ ४ ॥ FUAT ॥५॥ 
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स्वष्टछच्छपणाब्रेति че विकार; पवमानवत्‌ ॥ ६ 
अविकारो वा प्रक्ृतिवच्चोदनां प्रतिभावाञ्च ॥ ७ ॥ 
एककर्मणि feats "ur सर्वकर्म स्यात 
॥ ८ ॥ एकार्थासु विकल्पारन्‌ 9999 ह्यावृत्तिः 
स्यात प्रधानस्य ॥ = ॥ DICTUS хепе 
Sq ॥ १० ॥ атата विकल्यवञ्च दश 
.- बति OTU स्थात्‌ ॥ ११ U पाय- 
चित्त ष amas नाभिसंयोगस्तस्मात्‌ सव्य 
निर्घातः ॥ १२ ॥ समसुञ्चयस्तु दोघाथः d १३ ॥ 
Hai कर्मसंयोगः RAAT पयोगः па धस्य 
तन्न्रिगित्तत्वात्‌ ॥ १४ ॥ विद्यां पूति विधानादूा 
सर्वकारणं पयोग; स्यात कमार्थत्वात_ Чаты 
_॥ १५ HTN ऐरवत्मायवचनपुति- 
зч स्यात्‌ ॥ १६ ॥ मन्वोपदेशो वा न भाषिकस्थ 
__ प्रायोपपत्तेभाषिकश्व॒ुति:ः ॥ १७ ॥ विकारः कारणा- 
тей तत्यायत्वाद्दृष्टे ष्ये बम्‌ ॥ १८॥ EUT TÎ 


^ पूवचनलच्षणत्वात्‌ | १८॥ FATT करणायत्वात्‌ | 
_ жатат न कर्मादिसन्न्रिपात: स्यात. «ае वचनाः | 
` गतवात्‌ ॥ २० ॥ सन्ततवचनाद्वारायामादि संयोग: 

| मंसन्तानो वा नानाकर्मत्वाद्तरस्या | 
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शक्यत्वात्‌ ॥ २२॥ आघारे च दौर्घधारत्वात 
॥ २३ I атат सन्निपातित्त्वादेकार्थानां विकल्प. 
स्थात ॥ २४ ॥ संखाविहितेषु ससुच्चयी afa- 
पातित्वात्‌ ॥ २५ ॥ ब्राह्मणविहितेष च संख्या 
ча, सर्वेषासुपदिष्टत्वात ॥ २६ | याज्यावषट- 
WMG समुच्चयदर्शन॑ तदत्‌ ॥ २७ ॥ विकल्यो 
वा समुच्चयस्याश्च॒तित्वात्‌ ॥ २८ ॥ गुणार्थत्वादु- 
ETT ॥ २८ ॥ वषट्कारे नानार्थत्वात्‌ समुच्चयः 

: होचास्तु विकल्पे रन्गे कार्यत्वात्‌ ॥ ३० ॥ कियमा- 

शानुवाद्त्वात्‌ ससुचयो वा होचाणास्‌ " ३१॥. 
समुच्चयं च दर्शयति ॥ ३२॥ 


दादशाध्यायस्थ चतुर्थः पाट: 


— a 
ET ак — 


जपाद्याकर्मयुक्ताःखुत्याशौरभिधानाऱ याजमानेषु 
समुच्चयः स्याटाशीः पृथक्‌त्वात्‌ ॥ १॥ समुच्चयं चः 
दर्शयति ॥ २॥ याज्यानुवाक्यासु तु विक ल्य 
स्याहेवतोपलच्षणपर्थत्वात्‌ ॥ ३ ॥ aseda ॥ ४ 
ag त्वविकल्पः स्यादेकार्थत्वात्‌ ॥ ५ ॥ समुञ्चयो 
ST प्रयोगद्रव्यसमवायात्‌ | ६ ॥ чча दृशं 
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यति ॥७॥ संस्कारे च तत्प्रधानत्वात्‌ | 

чета 4 विकल्पः स्थात्‌ afautarara ú od 
aaa पूर्वषट््थकर्म स्यात्‌ तया बिक- 
«йя नियमप्रधानत्वात्‌ ü १० ॥ द्रव्यत्वेऽपि ससु- 
जयोट्रव्यकर्मनिष्पत्ते: प्रतिषशुकर्मभेदादेवं सति 
यथाप्रकृति ॥ ११ U कषालेऽपि तथेति चेत्‌ ॥ १२ 
न कर्मणः पराधलात्‌ ॥ १३॥ प्रतिपत्तिस्तु Ña- 
WI d १४॥ Ês पूर्ववत्‌ स्थात्‌ ॥ १५॥ 
विकल्पोऽन्वर्थकर्मनियमप्रधानत्वात्‌ SQ च कर्म- 
कार्यसमवायात्तस्मासे नार्थकर्म स्यात्‌ ॥ १६ ॥ 
उखायां «пеня ай नियोगी कामद्शनात 
॥ १9 ॥ तस्य च देवताथत्वात्‌ ॥ १८॥ विकारो 


वा fered: काम्येन तदुक्तहेतु:॥ фе ॥ वच- . 


नाट्संस्क्रतेु कर्म स्यादिति ॥ १९ ॥ संसर्ग 
चापि दोषः स्यात्‌॥ २० ॥ वचनादिति AFAT 
fera qr परिग्रहः कर्मणः क्तत्वात्‌ ॥ wid 
स आइवनोयः स्याटाइतिसंयोगात ॥ २२ ॥ अन्यों 
THAT TRIE - संस्कारकर्म शिष्टत्वात्‌ 


॥ २३ ॥ स्यानात्त्‌, परिलुप्ये रन्‌ ЕГЕ FAT 
रणे विकल्या wanqa प्रतिषेधः स्यात्‌ ॥ २५ | 
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नित्यधारणादा प्रतिषेधो गतश्चियः ॥ २६ ॥ परार्था 
न्येकः प्रतियन्तिवत्सचाहौनयोर्यजमानगणे अनि 
यसोऽविशेषात्‌ ॥ २६ ॥ सुख्यो वा विप्रतिषेधात्‌ 


A sod 99 शहपतिरसंयोगाच्ोचबत्‌ . आम्नायं 


वचनाच्च ॥ २८ ॥ Waal तदर्थत्वात्‌ ॥ २६ ॥ fau- 
तिषेधे परम्‌ ॥ ३० d AI परार्थत्वात्‌ ॥ ३१ ॥ ` 
वचनं परम्‌ ॥ ३२ ॥ प्रभुत्वादात्विज्यं सवर्णानां 
स्यात्‌ ॥ ३३ ॥ eat स्याद्‌ ब्राह्मणानाम्‌ ॥ ३४ d 
फलचमसविधानाच्चेतरेषाम्‌ ॥ 38 ॥ साङ्गा- 
प्येवं प्रतिषेधः सोसपीथहेतुत्वात्‌ ॥ ३५॥ 
चतुर्धाकरणे च निर्देशात्‌ ॥ ३६ ॥ TATA 
ч दर्शनात्‌ ॥ ३७ | 


॥ इति ü 
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